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शाख प्रकाह् विभाग 
श्री भारतधमेमहामण्डल 
जगतगंज् वाराणसी । 
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मुद्रकः 
चल्देवदास 
संसार प्रेत, संतार टिमिटेड, 
कारीपुरा वाराणदी | 


ओं तन्त । 
श्रीराक्तिगोता । 
प्रथम संस्फरणका विज्ञापन । 


श्रीभारतघर्ममहामण्डल, प्रधान का््याख्य, काञीधामके शाख्प्रकाश विभाग- 
द्रासया अबतक अप्रकारित तीन गीताओओका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 
होकर हिन्दीसादित्यमण्डार ओर खाथ ही साथ सनातनघर््म॑ग्रन्थभण्डारकी 
श्रबद्धि हुईं दै। इससे पहले श्रीगुरुगीता सवप्रकारके गुरभक्तोकेल्यि, श्री 
संन्यासगीता सवप्रकारके सन्न्यासी ओर साधुसम्प्रदायोकेटिये भौर सौरयषम्प्र- 
दयकेष्यि सूर्यगीता हिन्दीमन॒वादस्दित प्रकाशित हो चुकी ३े। अव्र यह 
श्रोशक्तिगीता, जो अच्रतक अप्रकाशित थी, हिन्दी अनुवाद्‌ सदत प्रकाशित 
की गयी है। 

स्व्वभ्यापक, स्वजी वहितकारी ओरं एृथिवीके स॒ धर्म्मौके पितारूप 
सनातनघम्मैत नि्ुण ओर सगुण. उरपासनारूपसे प्रधान दो मेद है । यद्यपि 
लीलाविग्रहद अर्थात्‌ अवतार उपासना, ऋषिदेवतापितृ उपासना ओौर शुद्र 
तामसिक राक्तियांकी उपासनारूपसे सनातन धर्मत सत्र अधिकारके उपासक- 
वृन्दकेव्यि ओर भी कई उपासनाशेल्योका विस्तारित वणन पाया जाता दै; 
परन्तु टीलाविग्रह उपाखना अर्थात्‌ अवतार उपासना तो पञ्वसगुण उपासना- 
के अन्तगत ही है । श्रीविष्णुभगवान्‌, श्रीवूय्य॑मगवान्‌, श्रीमगवतीदेवी, श्रीगणेश- 
भगवान्‌ अौर श्रीसदाशिव भगवान्‌ इन पंच सगुणउपास्य देवता्ओमिसे 
सत्रके ही अवतार्योका वर्णन शाघ्नोपरे पाया जाता है; क्योकि सगुणउपासना- 
की पूर्णताका लीलामय खरूपकेविना उपासक अनुभव नदीं कर सक्ता । 
अस्तु लीलाविग्रहकी उपाखना सगुण उपासना पूणंतकेव्यि ही होती दै 
तथा ऋषिदेवपितृडपासना ओर अन्य क्षुद्र उपासनाका अधिकार स्काम राज्य- 
से ही सम्बन्ध रखता है । 

निर्गुण उपाखनामे सन्बंखाधारणका अधिकार हो ही नदीं सकता । निर्गुण 
उपासना अरूप, मावातीत, वाक्‌, मन ओर बद्धिले अगोचर आत्म्ठरूपकी 
उपाखना है | निगुण उपासना केवर आस्मज्ञान-प्राप्त तच्वक्ञानी महापुरुषो तथा 
जीवन्मुक्त सन्यासियोकेल्यि ह्य उपयोगी समञ्ञी जा सकती ह ओर केवल सगुण 
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उपासना ही सत्र प्रेणीके उत्तम उपासक्कवृन्दकेल्ि दितकारी समञ्चकर पूज्यपाद 


महविरयोनि उसके सिदधान्तोका अधिक प्रचार शाखि रिया है। दष्क 


खाभाविक पञ्चतच्ोकेअनुसार पञ्चविभागोपर संयम्‌ करके पञ्च उपासक सम्प्रदायके 
भेदकी कल्पना करते हुए. पूर््वाचा्योने पञ्चसगुणपासनाप्रणाली प्रचलित 
की हे । विष्णु उपासककेटिि वैष्णवसम्प्दायप्रणाटी सूर्यैउपास्ककेलिय सोय्॑सम्ध- 
दायप्रणाली, शक्तिउपासककेल्यि शाक्तसम्प्रदायप्रणाटी, गणपति उपास्ककेच््यि 
गाणपत्यसम्प्रदायप्रणाटी ओौर रिवउपासककेख्य जैवसम्प्रदायप्रणाटी उन्दने 
वि्तारित रूपसे नाना शाम वर्णन की है। प्रत्येक उपासक सम्प्रदायके 
उपयोगी अनेक आैषंहिता्ै ओर अनेक तनत्र्न्थअदि पाये जति ई, यह 
तक कि, प्रल्यक सम्ध्रदायङे उपयोगी उपनिषद्‌ मी प्रा होते है । उसी शेटी- 
 केअनुसार प्रत्येक सम्परदायके उपासककेव्यि अपने अपने सभ्प्रदायके पंचाङ्ग 
है] अपने अपने सम्प्रदायके पंचाङ्ग म्न्थोमेसे अपने अपने सम्परदायका गीता- 
म्रन्थ ससे प्रधान माना गया है । 


विष्णुम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सध्य॑सम्वदायकी श्रीसूच्येगीता, देवीसम्प्रदाय- 
की श्रीशक्तिगीता, गणपति-सम्परदायकी ` श्रीधीशगीता ओर शिवसग्प्रदायकी 
श्रीरम्भुगीता-ये पाचौ भ्रन्थ अति अपूर्वं  उपनिषद्रूपी द । इन पचो ्रन्थ- 
रोका प्रकाशन अव्रतक ठीक नदीं था। यदिच .देवीगीता, शिवगीता ओर 
-गणेकशगीता नामते कुछ भरन्थ प्रकाशित भी हुए दै पर वे असम्पूणं दद्यां 
प्रकादित हुए ईै। श्रीमारतधम्म॑महामण्डलके शास्त्रप्रकारा विभाग तथा अनु- 
सन्धान विभागद्रारा ये र्पाच म्रन्थरतन अपने सम्पूणं आकासं प्रात हए है। 
उन्दी पांचोमेसे यह दूसरी गीता अव प्रकारित हो रही दै। ओर गीताय 
इसीप्रकारसे क्रमराःप्रकादित हई ई । ये पाचों गीताय वेद-विज्ञान, सनातन 
घम्मके अपूर्वं रहस्य, गंभीर अध्यात्मतच्व ओर पूज्यापाद्‌ महपियोके सिदधान्तो- 
से परिपूर्णं ई, इन पांचोके पाठ करनेसे पाठक बहुत कु ज्ञान लाभ कर सकते 
डै। निर्गुण व्रह्म तथा उदकी उपासनाका रहस्य, सगुण उपासनाका महस 
ओर विज्ञान, वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डका मम्म, 
सनातनध्म्मके सब गभीर चिद्धान्तोका निर्णय, मध्यात्मतस्व, अधिदेव तस्व, 
अधिभूत तत्व, वरहो तक कि वेदका सारं स्र कुछ इन पञ्चगीताओंमें प्राप्त 
होता है। ज्ञानकाण्डका विव्न जिसप्रकार अहंकार है, उपासनाकाण्डका 
विघ्न जिसप्रकार साम्परदायिक्रं विरोध है, उसीप्रकार कम्मकांडकां विध्न दम्भ 
ह । कंमकांडी इनको पाठ केले अपने दम्भको भूलकर भक्त बन नार्येगे 
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उपासकगण अपने क्षुदराशय ओर खाग्ध्दायिक विरोधको भूलकर उद्‌।र ओर 
पराभक्तिके अधिकारी बन सकेगे भौर तत्वज्ञानीकेल्यि तोये पाचों प्रन्थ 
उपनिषदोको सारल्प ई । गदस्थोकेय्यि ये पश्चगीताये परममङ्गल्कर ओर 
सन्न्यासिरयोकेलिये अध्यात्मपथप्रदशंक ३ । 

श्रीमारतघर्म्ममहामण्डल्के शाख प्रकाश विभागके अन्य प्रन्थोकेअनुखर 
इस भ्रन्थरत्नकास्वत्वाधिकार दीन-दरिद्रौके भरण-पोषणाथं श्रीविश्वनाथयन्न- 
पूरणादानमंडारको दिया गया है । इस ग्रन्थके इस संस्करणके छापनेका ग्यय 
खैरीगदराच्येश्वरी श्रीमती मारतघम्मेलक्ष्मी महारानी सुरथङुमारी देवी के. एच. 
ओ. वी. ई. महोदयाने प्रदान किया दै। श्रीभगवतीदेवी उनको नीरोग ओर 
दीर्घायु करे । विज्ञापनमिति । 


श्रीकाशीधाम) अश्चयतृतीया, . 
सम्वत्‌ १९७६ विक्रमीय । | विवेकानन्द । 


श्री शक्तिगीताके दूसरे संस्करणकी भूमिका 


भिन्न-भिन्न प्रकृति, प्रवृत्ति ` रुचि ` एवं अधिकारके उपासकोंकी 
उपसनामें सहायता देनेके देश्यसे दिव्यदृष्टि महर्षियोने निगुण ब्रह्मके 
पंच सगुण रूपोंकी उपासनाका निर्दह किया है । वे शक्ति शिव, विष्णु 
सूरस्य एवं गणपति ह । अनादि काटसे इन पच रूपोमे सगुण ब्रह्मको 
उपासना होती आ रही है । मगवान्‌ रामङ्ष्णकी उपासना टीटा विग्रहकी 
उपासना इसीके अन्तर्गत है । अपनी रुचिकेअनुसार इष्टदेवके रूपका 
ध्यान करनेसे चित्त सहज एवं अनायास ही समाहित अथवा एकत्र हो 
जाता है । पातञ्जल योग दश्ञेनका सूत्र “अभिमतं ध्यानाद्‌ वा" इसी 
सिद्धान्तका पोषक है । इसका तात्प यह दै किं, अभिमत ध्यानकेद्रारा 
चित्तकी एकाग्रता प्राप्न होती है । यह स्वाभाविक भी है| जिस रूपपर मन 
सखतः मोहित होता है, उसमे ध्याने सहज ही एकाग्र हो जाता है । 
मनुष्यके शरीरमें पच तत्त्व है, परन्तु इनमें किसी एककी प्रधानता 
प्रत्येक मनुष्यदेहे हुआ करती है । प्रथ्वी, अग्नि, जलवायु एवं 
आकाञ्च, इन पाँच तत्त्वके अधिदैव ये पाचों सगुण ब्रह्म है । इन पाचोँ- 
` भं जिस उपासकको जिनकी उपासनामें अभिरुचि हो, जिनका रूप 
मनको प्रिय लगता हो, उसको उनकी उपासना करनेमे शीघ्र सफङ्ता 
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प्राप्न होती है। जिस देवताको अपना इष्टदेव बनाया जाता टै, उन्दीके 
रूपका ध्यान करना, उन्हीके मन्त्रका जप करना, उन्हींकी स्तुतिका पाठ 
करना, ये सब मन्त्रयोगकी उपासनाके प्रधान साधन हैँ । इसकारण पच्च 
सगुण उपासनाकी पाँच गीतायं होनी चाहिये थीं, परन्तु वे पृणंरूपसे 
उपटव्ध नहीं थी । इस कमीको अनुभव करके श्रीभारतध्मं॑महा- 
मण्डलक प्रतिष्ठाता परमाराध्य भगवत्‌ पूज्यपाद देशिकेनद्र-क्िरोमणि 
योगिराट्‌ महर्षिं श्री ११०८ स्वामीज्ञानानन्द्‌ जी महाराज प्रमुने अपनी 
योगलमाधिसे इन पच्च सगुणोपासनाकी इन पचो गीताओंको भ्राप्र 
किया था, ओर इनका प्रकाङञान श्रीभारतधमे महामण्डलके शाख प्रकाशन 
विभागद्रारा हुआ था । इनमें ज्चक्तिगीताका प्रथम संस्करण बहत प्ख 
समाघ्रहो गया था, परन्तु प्रेसकी असुविधा तथा अर्थिक कठिनादैसे 
इसका दुसरा संस्करण अबतक प्रकाञ्चित नदीं हो सका था । महाशक्ति 
श्री जगन्माताकी असीम अनुकम्पसे श्री शक्तिगीताका यह दूसरा 
संस्करण प्रकाश्चित दुआ । आखा 8, श्री जगदम्बा रूपिणी महाशक्तिंकं 
उपासकगण इस म्रन्थरत्नकेद्वासं यथेष्ट टाभान्वित होगे । इस प्रथमे 
अनेक आध्यासिक गुण रहस्यका “उद्घाटन भी हा दै, इस कारण 
उपातनाके साथ-साथ इतसे अध्यात्मिक ज्ञानकी भौ अभिव्रद्धिदहोगी 
इसमे सन्देह नदीं । भगवत्‌पूञ्यपाद महारजश्रीके विम विद्या मानस- 
ससेवरमे भक्ति, वान ओौर कर्मी वणी सदा प्रवाहित हआ करता 
थी। अतः उनकेद्रारा प्रकाषिव समी मन्थोमें ज्ञान भक्तं एवं निष्काम 
कके विज्ञान तथा श्वरूप कहीं संक्षिप्न तो कहीं विस्वृत शूपसत अवद्य 
दृष्टिगोचर होते है । साथ ही ब्रह्मनिश्ठासे उनमें समता स्र दा गयी थी, 
भेददृष्टि नष्ट हो गयी थी । -अतः इनकी समदृष्टिम इन पाचों उपास्यदेवां 
तथा इन पाचोके उपासना सम्ब्रदायोमें भी कोद मेद्‌ भाव उनको प्रतीत 
नदीं होना स्वाभाविक है 1 पच्चोपास्तनाकी पाचों गीताअॐ,के अध्ययनसे इन 
पाचों देवोमिं सेमताकी वुद्धिकी मी दिष्ठा प्राप्न दोती दै अर उपाखना 
सम्प्रदायोमे भेद-वुद्धि न होकर समता-वुद्धि प्राप्न हाती दे, जा उपासककं- 
ल्यि आवद्यक ही नहीं अनिवायै भी दै। 


वाक्षन्ती नवरात्र सम्बत्‌ २०२४ श्री गुरुदेवपादपद्मा्रिता- 
भ विद्यादेवी 


श्रीजगन्मात्रे नमः 


 श्रीराक्रिगीता 
की 


विषयानुक्रमणिका । 


प्रथम अध्याय 
विषय पृष्ठाङ्क 
शक्ति ओर शक्तिमानूका अभेदयोगवणेन . --१-२१ 
सूतजीकी प्राथंना । 


( १) महादेवीने देवताकि ` सामने प्रकट होकर जो 
इाक्तिगीता सुनायी थी, उसके श्रवन करनेके विषयकी व्याल 
जसे सूतक आना ~^": = ^ ५ =" = 

व्यासजीकी आज्ञा । 
. -(२) देवराष्ुर युद्धम असुरोके पराजयके अनन्तर देव- 
ताओंका भगवतीके द्ननकी अभिडाषासे अम्बायज्ञका अनु- 
छान करना, नारदजीकेदवारा दशचैन न पानिका कारण जान 
कर श्रीविप्णुके उपदेकसे श्रीविष्णुकोदी चक्रेदवर बनाकर 
न्रह्मचक्रका विधिपू्वेक अनुष्ठान करना, भृगवतीका अविर्भाव, 
देवताओंको दन ओौर उनकेद्राया भगवतीके परम अदत 
स्वह्पका वणेन ४ व 
देवताओकेद्वारा स्तुति । 

(३) देवताअकिदारा भगवतीकी “दयामयी" “अखिलं 
शक्तिरूपा “त्रिगुणसवरूपा” “विष्ण्वादिपच्चात्मकदेव रूपा ' 
“भ्रणवसवरूपा' “देवमावाःः ओर “वेदमाता” इन विशेपणोके 
म्वोंको केक विस्तृत ओर परम अद्भुत स्तुति ˆ` "" <-१५ 


४: ीशक्तिगीता । 


क ता ए 1 


विषय पाङ 
महादेवीकी आज्ञा । 
(४) महादेवीकी देवताओंको स्वाल्छित प्रइन करनेकी 
भाज्ञा ~` “ ९५ 
देवताभोकी जिज्ञासा । 


(५ ) भगवतीके स्वरूपज्ञान प्राप्निकी जिज्ञासा ओर इस- 
भ्रकारके उपदेश पानेकी जिज्ञाखा, जिससे भगवतीकी सान्निष्य- 
भ्रापि ज्ञीघ्र हो 1111; कक 9 [11 1111; 11111 १५-१६ 


महादेवीकी आज्ञा । 

(& ) सच्चिदानन्दमयी, कारणत्रद्य, कारययन्रह्म ओर पुरुष 
ग्रकृतिआदि रूपोके धारण करनेका विज्ञान, आनन्दसत्ताका 
विलास जगत्‌ , श्चेत्ररूपा प्रकृति-ओौर बीजरूप पुरुष, श्थावर- 
मे सत्सत्ता ओौर जङ्धममें चित्सत्ताका प्राधान्य, आनन्दसत्ता 
की सत्‌ ओर चितम व्यापकता, त्रिगुणकेद्रारा खष्टिः स्थिति 
लख्य ओर च्रिभावकेद्रारा उनका अनुभव, अनेक त्र्य विष्णु 
महेश्ञोंकी उत्पत्ति, शौर उनको उनकी शक्तियोंका मिलना, 
आध्यात्मिक आधिदैविक ओर आधिभौतिक भावोंसे षि 
देवता ओर पितरोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध हाक्तियोंका स्वरूप 
शौर जगदुत्पत्तिमे नकी कारणता “‡ " " " १६२० 

(७) महामायाका स्वरूप, शक्ति ओौर शाक्तिमानमे अभेद, 
बरह्म ईहा ओौर विराटरूपके दक्ञेक “““ “““ “`” ““ २०-२१ 


द्वितीय अध्याय । 


चित्कलाविज्ञानयोगवणन `" ``“ ` २२-३४ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
( १) भगवतीकी काओंकाज्ञान भ्राप्र करनेकी जिज्ञासा 
जिससे कटारूपसे भनवतीका सवत्र अनुभव कर सके ˆ २२ 
महादेवीकी आज्ञा । । 
(२) दर्य प्रपच्छमे कलारूपसे व्यापकता, भगवतीमें 
खद्धाव चिद्धाव ओौर आनन्दभावकी षोडश्च षोड्क्न कलाओं 


विषयायुक्रमणिका । ७ 
 " य 4 य ण (ज - 0 2 1 १; ए 8 १ 8 
विषय पृष्ठा 
की पूर्णता होनेसे उनकी सर््वपूणता, सत्‌ चित्‌ ओर _आनन्द्‌ 
भावी षोडशा २ कलास एक २ कटा ठेकर उससे द्य 
परपद्नक्ी उत्पत्ति, इसी एक २ कलाकी सोलह २ कठा होकर 
दयम व्याघ्र ई, ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश्मे षोडश कठार्भोकी 
पूणता ओर उनमें पि देव ओर ऋषि्योका अग्रगण्यत्व -- २२२४ 
(३) सप्ति, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतारः, 
तैतीस देवता, अन्यान्य निलय नैमित्तिक देवता, पितृगणः, 
ग्रजापतिदिमे कलाभोका तारतम्य, शक्तिकी षोड्क कटा 
भगवतीम ओर उन्दीकी कलाओंका उद्धिञ्जादिमें मनुष्योमे 
अर अवतारोमे वारवम्य „ ~ ~ ~ “~ र४-रद 
(४) धम्मैमे षोड़श कंडखा ओर उसका विश्वधारकत्व 
ओर धम्माङ्गोमे ओर धरम्मोपाङ्गोमे ओर ध्मसम्प्रदायोमें कला 
ओका तारतम्य, प्रवृत्ति धम्मैके अधिष्ठ॑ता विष्णु ओर निति 
चम्पके अधिष्ठाता लिव ओर -इनका, जगद्गुररूपत्व, आये 
नारीषम्सके आददे, उनका “सरूप ओरैर, फल, गौरी ओर 
दुगौभावका विद्ेष वणेन गौरी भावमे तन्मयता ओौर 
दुरगाभावमें सवेशचक्तिमत्ता न २६-३१ 
( ५ ) भ्वृच्ठिनिब्रृ्ति-घम्मैकी पूणंताकी अवस्था ओर 
उसके अधिकारी, गुणभेदसे धम्मैके अङ्गोपाङ्गोमे कटाओंका 
बृद्धिकम ओौर पूता, वर्णोश्रमधम्ममे कलाओंकी पूणंताका 
परिणाम, वरणोश्रमघम्ममे नारीजातिके आदश्ेका प्राकस्य, 
साधके त्रिविध भावोँका अनुभव वणेन „~ “~ “~ ३१-३४ 
तृतीय अध्याय 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणेन = .-- --- २३५५६ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 

(१) वेदके काण्डत्रयका विज्ञान, योगरहस्य ओौर वेद्‌- 
विज्ञानके साथ योगके सम्बन्धका प्रन... --- “~ ~ ३५ 
महादेवीकी आज्ञा 

८२) योगश्चक्तिव्णन, कम्मे चपासना ओौर ज्ञानयोगका 
स्वतन्त्र २ लक्षण ओौर उनकी धारणा --- „~. ~ २३५३७ 


ट श्री्क्तिगीता । ` 
विषय पषाङ 
(३) कर्म्मयोगके भेद ओर उनसे जगद्श्वसथ ओर 
भ्रबोधकल्पपादपकी उत्पत्ति ओर उनकेसाथ अव्युद्य 
छर कैवस्यका सम्बन्ध, सकाम निष्काम कम्मे, उनके साथ 
परवृत्ति ओौर निवृत्तिका सम्बन्ध एवं ` चनकेसाथ साधारण 
जीर विरेषधम्मका सम्बन्ध .... „^^: ३७४० 
( ४ ) तरिविधगत्ि, सुख ओर आनन्दसे कम्मयोगमें प्रवृत्तिः 
सुखका विभूतिसे ओर स्वरूपोपर्च्िसे आनन्दका सम्बन्ध....४०-४१ 
(५ ) चतुर्विध भक्त, स्वरूपोपरच्धिकी बाधक सिद्धिर्या, 
संयमका सिद्धियोसे ओर एकततत्वका स्वरूपो पर्ब्रिवसे 


सम्बन्ध, योगके आठ अङ्ग, संयम ओर एकतन्तवके खम्बन्धसे 
उनके सोलह भेद .-., ~> 4 =+ ठ ४१-४२ 


(६) क्रियासिद्धां्णके बिचारसे चतुर्विघयोग ओर 
उनके क्षण तथा ध्यान जोर -उत्तका अष्टंगयोगमूलकत, 
ज्ञानिमक्तोकेसाथ अभिन्नता -.- 1... -,.. --. - -.  ४२्-४५ 

(७). योगके आयो अङ्गका उण ओर भेद, शु ओर 


सहजगतिकेसाथ सविकल्प ओर निर्विकस्पषमाधिका 
सम्बन्ध 8 ० ४५१ 


(८) धारणा ओौर ध्यानसे संयम ओौर एकतन्वका 
भ्रारम्भ, संयम ओौर एकतततवका लक्ष्ण ओर उनकेसाथ 
सिद्धि तथा आब्मज्ञान अर्थात्‌ अभ्युदय ओर निःश्रेयसका 
सम्बन्ध, योगकी प्राणभूता भक्ति ओर उसके मेद्‌, आसक्ति 
ओर भाव तथा संयम ओौर एकतत्त्वसे गौणी ओर पय 
भक्तिका सम्बन्ध ... व. 

( ९ ) तत्त्वज्ञानकेद्वारा यथां खरूपोपर्ब्ि, ज्ञानयागका 
माहात्म्य, विद्या ओर अरिदयाकेसाथ सुक्ति ओर बन्धनका 
सम्बन्ध, ज्ञानके दिविध अधिकार ओर उनसे उद्ध्वंगति 
ओर निर्वाण तथा परोक्षानुभूति ओौर अवरोश्चानुभूतिका 
सम्बन्ध 8 ४; २ -५8 


चतुथं अध्याय 
मन््रर्क्तिविज्ञानयोगवणन =... --+ .-. ५७७० 


विषयानुक्रमणिका । ९ 


भ्‌ म क्‌ ज्‌ भ्‌) रिः भ भ मम + म म त 9 कख भा) म 


विषय पृष्ठाङ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
(१) देवताओंकी मन्त्रविज्ञानका रहस्य जाननेकी प्राथेना ५७ 
महादेवीकी आज्ञा 


(२) प्रणव ओर बीजमन्त्र एवं उनका निर्गुण ओौर 
सगुण रूपसे सम्बन्ध, मन्तरकेसाथ देवताका _ सम्बन्ध, 
ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति एवं उनका कारण्रह्म ओर काय्य 
ब्रह्म तथा प्रणव ओौर बीजमन्त्रोकेसाथ सम्बन्ध ` """ ५८-५९ 

(३) मन्त्ोर्पत्तिविज्ञान, रूपोव्यत्तिविज्ञान, भाव ओर 
शब्दकेखाथ रूप ओर मन्तरका सम्बन्ध, प्रणव ओौर बीज म॑तरोका 
माहात्म्य, गायत्री माहात्म्य, बीजमन्त्रोका मेद्‌ `ˆ “""" ५९-६१ 

(४ ) प्रणव ओौर बीजमन्त्रोको शाक्तिक निर्देश, श ओौर 
अखरूपसे मन्त्रमेद ओर उनका । छष्ण, साकाम्य ओर नेष्का- 
म्यसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रकिद्ठसं दैवीश्चक्तियोंका आक 
च॑ण, कम्मं उपासना ओर ज्ञानकेसाथ मन्तरोका सम्बन्ध “““” &१-६ 

(५) व्रह्ममन्त्र ओर उसका मादातम्य, मन्तरसिद्धिब्ररसे 
सब कार्य्योकी सिद्धि, अमन्त्रक कम्मका कुफर, मन्त्रोकेढारा 
दैवीशक्तियोंका आविभाव द द ६४-६७ 
~~ (£) मन्त्रोकेलाथ अगम सगभे योगका सम्बन्ध, साङ्ग 
ओर अनङ्ग मन्त्रके लक्षण ओर फ, मन्तो वणेचतुष्टय 
ओर उसका षङ जथर ०००० ०००० > 

(७) ष्टिः ओर  टयसे मन्तरोका ` सम्बन्ध, प्रणवा- 
भ्यासका फ, प्रणवसे सृष्टि ओर ` ख्यका सम्बन्ध, मन्त्र अर 


६५-&८ 


कम्मेका चेतनत्व ओौर जइत्व ० &-49 
पम अत्याय । 
कवा वििाचयोग्छणन ~ ~ ˆ 9१९२ 


देवताओंकी जिज्ञासा । 
( १) जगदुत्पादक कम्मका विज्ञानः उसको गतिका 
रहस्य ओौर उसकी श्क्तिका ख्य करके सुक्त टोनेका उपाय- 
आदि विषयोका प्ररन क भि ७ स ७१-७२्‌ 


१० श्रीशक्तिगीता । 


न्‌ भ्‌ प्‌ 9 म्‌ को 9 4 9 भ्‌ + म वो मा क क ज्‌ क) अ या ड) 


1 पृष्ठा 
देवीकी आज्ञा 
(२) कम्मैकी व्यापकता ओर उसका सर्व॑कारणत्व, 
कम्मं ओर महादेवीकी शक्तिका अभेद्‌ कम्मेसे धम्मोधम्मे- 
का सम्बन्ध, कम्मके भेद्‌, उनका काय्यं ओर उनके अधि- 
कारी ०००० > भ ०००० ०००० ब, ०००० ०००० ५०० ७२७ 
(३) शक्तिसम्बन्धसे तथा अन्यप्रकारसे अवतारोके 
मेद ओर अवतारका काट, कम्मेका बीज संस्कार ओर संस्कारो- 
स्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद ओर उनसे सम्बन्ध, मोश्षका 
सम्बन्ध, प्राकृत ॒संस्कारसे वैदिक संस्कारोका , सम्बन्ध, 
अग्राङ्त संस्कारकी अनन्तता क | भके ५ 39 ७४-७£ 
(४) वैदिक संस्कारोके नाम, उनका विभाग ओर 
उनका प्रवृत्ति-रोधकत्व ओर निवृत्तिपोषकस्व, सन्न्यासं 
प्राक्त संस्कारकी पूर्णता, कम्मेविभागकेसाथ संस्कार 
विभागका सम्बन्ध, संस्कारोकी ` सादिसान्तता ““ ७६-७८ 
(५) संस्कारजयुद्धि कंम्मंदुद्धि ओर सुक्तिका परम्परा- 
सम्बन्ध, वीजाङ्रवत्‌ संस्कार ओौर कर्मका सम्बन्ध, सषि 
भ्रवाहकी अनाद्यनन्तता, सहज कम्मेका जीवोकी उत्पत्ति, 
अभ्युदय ओर युक्ति विधायकल्व, खी पुरूपोमिं संस्कारशचद्धि- 
का प्रकार भौर उसका परिणाम ^“ “““ “ ~“ ७८-८र 
(६) त्रिविध करम्मका वैज्ञानिक स्वरूप भौर उनका 
कार्यं, ्दवरका स्वरूप, करम्मोकि सच्रालक, कम्मेकी गति 
ज्ञाननेसे मुक्ति, जेव कम्मैकी दो गति ओर उनका परिणाम ८२-८६ 
(७) आकषेण विकषेण शक्ति ओर उनका गुणोंसे 
सम्बन्ध, इन दोनों शाक्ति्योकी समताकी अवस्था ओौर उस- 
से मुक्तिका सम्बन्ध, कम्मेयोगका लक्षण ओर फट, सकाम 
ओर निष्काम भावसे कमेकि परिणाममे तारतम्य `“ “ ८६-८९ 
(८) कम्मवन्धनसे छटनेका सुगम उपायः रन्दरसे बन्ध 
ओर एकतचवसे मुक्ति, निष्कामभावसे जैवकम्भेका नाश, जेवी 
कृतिका परिव्तन ओर सुक्ति, कम्मेफलोका अवदयम्भावित्व, 
सक्तात्माओंके कर्म्मो्की स्थिति, अवतारोकी भी कम्म 
धीनवा [371 [३ 7१) 3२7; ७००१ [३२१ 9५५५ [1111 ५००७ (111; ८९-९२ 


विषयानुक्रमणिका | ११ 
भ्‌ म्‌) "ज ५) जद) जन्‌ ज) जक भ क) ` जभ भा-क 2 भ ` ज भजक म 
विषय पृष्ठाङ् 
(९) जीवन्मुक्तोका भी कर््मभोग ओर सहज तथा एेश्च 
कर्म्मोकी अधीनता, कम्मैत्यागकी. असम्भवता, कम्म ओर 


अकर्मका ज्ञान ओर उससे युक्ति „~ ~ „~ + ९२९३ 
षष्ठ अध्याय } 
्ञानविज्ञानयोगवणेन ... ... ... ९४-११५ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
८ १ ) उस तच्त्वज्ञानविषयका प्रन जिसकी भ्रा्निसे कम्मै- 
पाश्चसे छरुटकर सायुव्य सुक्ति प्राप्त होती है ... - ~ ९४ 


महादेवीकी आज्ञा । 

(२) भगवतीका विस्तृत स्वरूप वर्णेन, आनन्दसत्ता- 
के विस्तारकेखिये जगत्‌की . उत्पत्ति; . ततकाटीन . विद्या ओर ` 
अविद्याका खरूप ओौर उनका कयै 9 

(३) बन्धदश्चाका मिथ्याज्ञानमूलकत्व, ` विध्या ओर 
अवि्याके . वश्च जीवोंकी -अवरथो, जह्य, अध्यात्म, . कम्मे ओर 
अधिभूत भारवोका वणन, शुद्धाशद्ध कम्मे ओौर उनका मुक्ति 
तथा बन्धनसे सम्बन्ध, अधिदैव ओर अधियज्ञ भावोंका 
वणन 

(४) खीधारा पुरुषधारया. ओर कूटस्थ, एवं उनका 
ईइवरमे उत्तरोत्तर ॒खयक्रम, आत्मज्ञानका विकाशक्रम, त्रिगु- 
णात्मक त्रिविध भक्त, उनका अनुभवक्रम, उसका फ ओर 
उनका विभूतियुक्त जन्म. “^ ~ ~ = ९९१०१ 

(५) ज्ञानी भक्तका अनुभवक्रम ओर उमे दाम्पय- 
भ्रमकी. उपमा, ` पराभक्तिका स्वरूप वर्णेन, वैषी भक्तिमें उन्नति- 
का क्रम ओौर उससे मुक्ति, सच्ित प्रारब्ध ओर क्रियमाण 
करम्मोका लक्षण = = १०२-१०६ 

(£ ) क्रियमाणका प्रारब्ध होना, दृष्ट जीर अचष्ट संस्कारों 
का विनिमय ओर उसके अधिकारी, ज्ञानी भक्तके कर््मकी 
दश्ा ओर उनकी - कम्मैबन्धनसे मुक्तिः मुक्तिप्रापरिमे सदा- 
चारकी प्रथम आवरयकता ओर उसका फएठ ... ..~ ... १०६-१०९ 


७-९९ 


१२ श्रीशक्तिगीता । 

स ध क क भन ज भा 
विषय पृष्ठा 

(७ ) ज्ञानके अधिकारी, धम्माचरणसे दी सान्निध्यप्राप्निः 

चतुर्विशति तत्तव, अन्तःकरणचतुष्टयका परसपर सम्बन्ध, 

उसमें विद्या अविद्याकी . सिति ओर्‌ उसका फ, स्थूट 
सुक्ष्म कारण इारीरका रक्षण, पञ्चकोषोका लक्षण ..- १०९-११३ 

(८) बन्धन ओर सुक्तिका कारण ओर ब्रह्मसद्धावका 


लक्षण „~ ^ + म ९९५८१९९ 
सप्तम अध्याय) 

विरादुरूपदश्ेन ओर ` विभूतियोगवणेन..-११६-१४३ 
देवताअओंकी जिज्ञासा 


(१) चस रूपके दोनकी प्राथेना जिसको ज्ञानी ोग 
निरन्तर देखकर परमानन्दसागरमें उन्मज्जन निमञ्जन 


महदे वीकी आज्ञा । 
(२) विराटरूप देखनेकेखिये देवताओंको दिव्य चक्षुः 
गद न ० > ११.७५. 
देवताओंका विराट रूपद्‌रांन । 
(३) विराट॒रूपका विस्ठृतवणंन ओर उसके देने 
असमर्थता प्रकट करते हए देवताओंकी दर्ये व्याघ्र खरूप- 
ॐ दद्यीन देनेकी मदेदेवीसे प्राथना .. “= “~ ““” ११७- १३२ 
महादेवीकी आज्ञा । 
(४) महादेवीकी त्रिविध ओर सप्तविध विभूवियां ओौर 
4 


खनके दशेनका फल.“ ^" ~ ^” छ 
(५) महादेवीकी साधारण विभूतिर्यो, उनकी विभूति 
रूपसे सर्वत्र व्यापकता ओौर उनका साधारणरूप ^.“ १३२-१३५ 
(£ ) धम्मैकल्पद्रुम, उपर स्थित दो पक्षी भौर उस- 
का तत ~ = ~ ^ १३७-१३९ 
(७) कक्तिगीताका स्वरूपः उसकी फलश्रुति, उसके 
श्रचारका स्थान, उसके अनधिकारी ओर उसकेट्वाया शक्तिः 
याग-विधानका फल ~ “~ ~ ~ "~ " १३९-१४३ 


8 श्रीजगन्मातरे नमः $ 


श्रीशक्तिगीता । 
भाषाठवादसहिता । 





शक्तिशक्तिमतोरभेदयोगवणंनम्‌ । 





छत उवाच ॥ १ ॥ 


गुरुदेव ! त्था प्राक्तं पराणान्यखिलानि यत्‌ । 
विदन्ते स्मृतयो नूनं श्रुतित्तप्रकाशिकाः ॥ २॥ 
नैकोपनिषदश्वाऽ्पि परराणनिच्ये नद । 
गीतानाम्ना च बिख्यातास्सन्ति तत्राऽपि भूग्किः ॥ २ ॥ 


छतजी बोले ॥ १ ॥ 
हे गुरो ! आपने कटा था किं, पुराण सब वेद्के तात्पय्येप्रका्चकं 
स्मृवियाँ ह ॥ २॥ ओर पुराणम गीता नामसे विख्यात अनेक उपनिषद्‌ 


२ श्रीशक्तिगीता 
आदिष्टश्वाऽपि मे देव ! विबुधानां च सन्निधौ । 
प्रादुरासीन्महादेवी खयं व्रहमयी पृरा॥ ४॥ 
रहस्यं शक्तिरूपस्य शक्तिमदृन्रह्णा बहू । 
श्रावयित्वा महादेवी देवान्‌ साध्व टृतार्थयत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिोकपावनीं दिव्यां शक्तिगीतां सदुकमाम्‌ । 
अतो मां ्रवयेदानीं ज्ञानानरन्द्दयानिधे !॥ & ॥ 

व्याप उवाच | ७ ॥ 

त्वद्धक्या घत ! सद्वुद्ध ! प्रसन्नोऽग्मि न संशयः । 
विशेषतश्च ते मलया वघङल्याणप्तक्तया ॥ ८ ॥ 
अतः घत ! समीहेऽहं तुभ्यं श्रावयितुं शनैः 
पुराणशाखं परमं वेदग्थग्रतिपादकम्‌ ।॥ & ॥ 
यतस्त्वमेव तच्छा - नणामभ्युदयाय वे । , 
निःभ्रयसकृते चैष छोके ` ख्यापयितुं प्रभुः | १० ॥ 





भरे हए दै ।। ३॥ दे देव ! आपने यह्‌ भी आज्ञा की थी कि, पुराकालमें 
ब्रह्ममयी महादेवी देवताओंके सन्मुख प्रकट हई थी ।॥। ४॥ ओर उन्दने 
शक्तिमान्‌ त्रह्मके शचक्तिमय स्वरूपके अनेक रदस्य उनको भटीर्भोति सुना- 
कर कृतकय किया था । ५। अतः कृपा करके हे ज्ञान, आनन्द ओर 
दयाके निधि गुरुदेव ! त्रिखोकपवित्रकर, युदिव्य ओर दुकंभ इक्तिगीता 
सुञ्चे सुनादये ॥ ६ ॥ 
्‌ व्याजी बाले ।॥ ७॥ 
_ इ सबुद्धि सूत! मेँ तुम्हारी भक्तिसे ओर विश्चेषतः तुम्दारौ जगत्‌- 
कल्याणे टगी हृ वुद्धिसे ्रसन्न ह । इस्ट्यि नैः छनैः वेदार्थप्रति 
ˆ पादक पुराण श्चाख्र तुम्हे सुनानकी में इच्छा रखता ई । ८--९॥ 
क्योकि तुम उन शाखोको मनुष्योके अभ्युदय ओर निःश्रेयसके- 
चयि जगते प्रकट करनेमें समर्थं हो ।॥ १०॥ इस समय श्चक्ति- 
गीता म तुम्हें सुनाता हूः-- सुनो, क्योकि तुम्हारा चित्तरूपी भ्रमरं 


श्रीश्चक्तिगीता । ३ 


र 
श्रावये शक्तिगीतां तामिदानीं श्रयतां खड । 
महादेषीपदाम्भोजचश्वरीकहदा त्वया ॥ ११॥ 
गतेयं सारभृताऽस्ति सर्व्बोपनिषदां हिता । 
निष्कर्षः सववेदानां जननी ज्ञानव्षाम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुरा देबाघुरे युद्धं सा्षादुत्रहमखरूपिणीम्‌ । 
जगदम्बां महादेवीं समाराध्य दिवोकसः ॥ १२ ॥ 
विविधेविंधिभिः त ! विजयं ठेभिरे यदा । 
अम्ब्ायज्ञमनुष्टाय ततस्ते विधिपूवंम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिदक्वाशचक्रिरे देवीं विधूतकन्मषास्तद्‌ा । 
तस्मिन्‌ कलि तु देवर्षर्नारदश्योपदेशतः ॥ १५ ॥ 
वरि्रिदुविबुधाः सवं यन्मणिद्रीपत्तमम्‌ । 
तेयंदय्यम्विकालोकं समासाय. महेश्वरी ॥ १६ ॥ 
दरष्टुं शक्या तथाञ्पेते सव्वं गन्तु न शक्चुयुः । 
तत्र देवाः क्रियन्तस्तु किंयन्मत्रषयस्तथा ॥ १७ ॥ 





महादेवीके पद्रूपी कमले सदा रीन रहता दै ।। ११॥ यह्‌ सब 
उपनिषदोंकी सारल्पा, वेदोंका निष्कषै ओौर ज्ञानञ्योतिकी जननी 
2 ॥ १२॥ पुराकाख्मे जव साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी जगन्माृरूपधारिणी 
महादेवीकी अनेकप्रकारसे उपासना करके देवताओने देवघर 
संग्राममे जय प्राप्त किया था ओौर इस जयलाभके अनन्तर विधिपूवेक 
अम्बायज्ञका अनुष्ठान कर विधूतकर्मष होकर महादेवीके ददोन लभ 
करनेकी उन्दनि इच्छा की थी, उस समय देवपिं नारदके उपदेश 
दारा उनको यह विदित हुआ था कि, यद्यपि देवीलोकरूपी मणिद्रपमें 
जाकर जगन्माताका दषेन प्रप्र दहो सकता दै परन्तु वरहो सब देवता 
पर्हुच नहीं सकते, केवल कुछ देवता ओौर कुछ ऋषिगण ही £र्हैचनेकी 
सामथ्यै रखते है, सो भी महादेवीकी कृषा सपक्ष दै ॥ १३-१८ ५ 


म, श्रीशक्तिगीता । 
ध 

क्षमन्ते गन्तुमेवाऽदो छत ! तत्राऽप्यपेक्ष्यते । 
महादेव्या दयादृष्टिस्तां विना नैतुमीश्षते ॥ १८ ॥ 
एवं सुविदिते तात ! भगवान्‌ देवनायकः । 
विष्णुसुचे तदानीन्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम्‌ ।॥ १९ ॥ 
प्रमो न यदा गन्तुं निखिला्तत्र निज्जराः। 
दक्नुवन्यपि ये गन्तुं देवीलोकं हि तेऽपि च ॥ २० ॥ 
शमन्त स्वेच्छया नेतुं जगदम्बादयामृते । 

यदा तु जगदम्बायाः स्वथाञ्पक्षिता कृपा ॥ २१ ॥ 
सर्व्वैरागम्यतां तहिं व्रह्मचक्रमनुत्तमम्‌ । 
अस्माभिर्भििनतैदेरिदाभ्युष्टीयतां दितम्‌ ॥ २२॥ 
वयञ्च ब्रह्मचक्रेऽस्मिन्‌ कृतङृत्या मवेम इ । 

अघुना बहमचक्रेण सेर्ववेत्छषटतमेन च ॥ २३॥ 
सर््वंऽभिननान्तरात्मानः खीयाभिः कम्मेशक्तिभिः । 
खज्ञानेन खभक््या च जगन्मातः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
शक्नुयाम वयं रन्धुमेकाग्रतरं परं यदि । 

तदा मे द्ृद्विश्वासो वत्तते षिबुधषेमाः ॥ २५॥ 


= ~ 


ेखा विदित होनेपर देवनायक भगवान्‌ विष्णुने सब देवतांको 
सम्चाकर कहा ॥ १९॥ जब सब देवतागण देवीलोकमें नदीं पर्हैच 
सकते ओर जिनकी वाँ पर्हुचनेकी सामथ्यै भी है, वे भी अपनी इच्छा 
नहीं पर्हुच सकते; सुतरां जब जगन्माताकी कृपा ही सवग्रकारसे 
अपेक्षित है, तो आओ हम सव मिलकर हितकारी ओौर सर्व्वोत्तम 
जरदाचक्रका अनुष्ठान करं ॥ २०-२२॥ यदि ब्रह्मचक्रे हमलोग 
सफटकाम होगि ओर यदि इस सर्वोत्तम चक्रद्वारा हमखोग सब 
एकं अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति ओौर ज्ञानसे जग- 
>गाताके चरणोमे एकाग्रता प्राप्न कर सकेगे, तो मेरा शिर विश्वास दै 


श्रीशक्तिगीता । # 4 


[क [ष भ जा >) मा व ५) म ज मे 
यन्नूनं सा महादेवी स्वयमाविमे विष्यति । 
खदक्नोपदेशाम्यामत्रेवाञ्लुग्रदीष्यति ॥ २६ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा वचो विष्णोस्तदानीं निखिलाः सुराः । 
विष्णुं चक्रशंर कृत्वा भगवन्तं रमापतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
पण्येन व्रहमचक्रण सवेश्रष्तवसंजुषा । 
उपास्तौ ते महादेव्याः प्रवृत्ताः सुसमाहिताः ।॥ २८ ॥ 
ततो विहारिणी नित्यं भक्तमानसमन्दिरे। 
आधा सैव महादेवी करुणेकनिकेतनम्‌ ।॥ २६ ॥ 
देवैरनुष्टिि तस्मिन्‌ ब्रह्मचक्रे सुदुलमे । 
देवाक्षिगोचरीभूय दिव्यं तेजस्ितामयम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवसोन्दय्येशोभाद्यं प्रमाद्भुतद रोनम्‌ । 
विभ्राणाऽोकिकिं रूपमाविमावमवाप द ॥३१॥ 
दिनौकसोऽखिला अमी पुरस्तद्‌ ` व्यरोकय- 
च्रखण्डमण्डलाढृतिं विभिद्य वै तमस्ततितम्‌ । 
अखण्डमण्डलात्मक सुदिव्यमेकमद्भतं 
महः फिमप्यहो परं प्रकाशते स्म दुःसहम्‌ ॥ ३२ ॥ 





कि, महादेवी अवदय यहां ही स्वयं आविभूत दोकर दषेन ओर उपदेश- 
द्वारा हमद्येगोंको कृतच्रव्य करेगी ।। २३-२६ ।। इतना भगवान्‌ विष्णुका 
वचन सुनकर उस समय सब देवतागण भगवान्‌ विष्णुको चक्रेश्वर 
बनाकर ब्रह्मचक्रकेद्वारा महादेवीकी उपासनामे सावधान होकर 
प्रवृत्त हुए ।॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमम्दिरिविदारिणी वही करुणामयी 
आद्या महादेवी सब देवताओकिद्वारा अनुष्ठित ब्रह्मचक्रम देवताओंके 
दृहनेन्दरियगोचर होकर दिञ्यतेजोमय ओर सव सन्दर्योसि श्चोभित 
अद्भूत रूपमे श्रकट हृदं ॥ २९-३१॥ उप समय इन्‌ सब देवताओने 
देखा कि, अखण्डमण्डाकार अन्धकाररा्चिको भेदन करके एक 


ई श्रीरक्तिगीता । 
दिनि 
अनन्तकोटिषरय्येतेज ओधमोधताकरं 
विभासते स्म तन्महः समुञ्ज्यरं मनोहरम्‌ । 
महस्तताऽन्तरा गलद्धिरण्यपुञ्जसनिभा 
समाविरास्त षाडसी समस्तविश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥ 
अपूवमृत्तिरम्बिका ऽलाखरूपधारिणी 


बभौ समस्तव्िधनव्यमाखरप्रभाङरा । 
[+ वि ~ 0 
सुदिव्यवस्भूषणे विभूषिता चतुथेजेः 


सुपाश्षमङ्कश्ं  तथाञ्भयं वरश्च विभ्रती ॥ ३४ ॥ 
अपतौ जगद्धवस्ितिप्रणाशकारिणीश्वरी 
रिवात्मनः परापरस्य नामिषपब्ममाद्िता । 
शिवोऽपि दिव्यमश्चमत्त्यरिखपं सिदेवयुक्‌- 
पितुत्रजषिनिञ्जेरा -यदीयपादरूपिणः ॥ ३५ ॥ 
गमीरमप्यहोऽम्विकाभुखं सुचास्दशनं 
जगद्विमाहकारक खमन्दहास्यशोभितम्‌ । 


> 





खदिव्य, अद्भत, दुःसद ओर अखण्डमण्डडाकार उ्योति सामने प्रकाशिव 
इद ॥ ३२॥ वह ज्योति अनन्त कोटि सूर्य्योकी तेजोराशिको भी 
पराभूत करनेवाटी, समुञ्ञ्वट, मनोहर ओर ज्चाभायमान थी। उस 
ब्योतिके बीचसे एक गितकाच्रनके सदृङ ओर जगत्‌को मुग्ध 
करनेवारी षोडकी खीमू्तिं प्रकट हई ॥ ३३ ॥ जो स्ीरूप धारण 
करनेवाी अपृढ्वमृत्ति देवी संसारकी नवीन दे दीप्यमान सब ज्ञोमा- 
ओंकी खनिरूपसे विराज रदी, जो दिव्य वख ओर अट्ङ्काोसे 
भूषित, जो चार हाथों पाश्च अश अभय ओौर वरको धारणकी 
हृद जगत्‌को उत्पत्ति स्थिति टय करनेवाटी जगदीश्री शिव रूपधारी 
परमनत्रद्मके नाभिकमलट पर आसीना टै, हिव दिव्य मच्नपर सोये हए 
हँ जिस मच्छके ब्रह्मा, शिव ओर विष्णुके सहित अनेक पित्‌ ऋषि 
ओीर देवता आधार स्तम्भरूप हँ ।। ३४-३५ ॥ देवीका मुख सुचारदर्हन 


श्रीरक्तिगीता । ७ 


य म अथक खय) 4) ककत जय ट > ऊ भार भ ॥ त 


अवाचि सलपि खतस्तदाननादुदेति च 
जगद्विमोदसाधकः स ओंध्वनिनिरन्तरम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


समस्ततच्वतो धवं बदिगगताऽप्यसो रिवा 


जगत्खदिव्यशक्तिभिथ वेविषत्यथाऽखिलम्‌ । 
ददाति विशवशङ्करं परं निरन्तरं बुः 
प्रसादमात्मनो जगन्निवासिजीवजात्ये ॥ ३७॥ 


सदात्मिका चिदात्मिका रसात्मिकाऽदयाऽप्यसौ 
प्रप्य सचिदात्मकं हि भावमात्मनेव त्‌ । 
प्रपश्चरूपधारिणी महेधरी दरयात्मिका 
रसात्मकखसत्तया समस्तविश्वमाश्चुत ।॥ ३८ ॥ 
देषां ब्रह्ममयीं समीक्ष्य, युरतसत्वेवं विधां निज्जरा- 
निष्यन्दा अगिरोऽभवन्निव क्ियनमूदाः क्षणं संखिताः 
पश्चान्मोहतमो बियुक्त- ` ˆ ` ` मतयगरतन्यपूर्णाशयाः 
कान्ता देवगणाः कृताञ्िुटा देवीं परां तष्डवुः ॥ ३६ ॥ 
न 


ओर गम्भीर होनेपर भी जगन्भुग्धकर मन्द हास्यसे सुश्लोभित दै, 
निर्वाक्‌ होनेपर भी उनके युखसे जगतको मुग्ध करनेवाली 
अओंकारप्वनि सखतः दी निकर रही है ॥ ३६॥ वे सञ्ववत्त्वातीत 
होनेपर भी अपनी दैवी शक्तिसे जगतूमे परिव्याघ्र होकर संसारके 
कल्याणकारी लकृ अपने प्रसादको जगन्निवासी जीवसमृदटको निरन्तर 
वारंवार प्रदान कर रदी द । ॥ ३७॥ वे अदधेत स्चिदानन्दमयी दोनेषर 
मी सत्‌ ओर चित्‌ भावके आश्रयसे दैतरूप धारण करती हृदे आनन्द 
भावसे जगतको परिव्याप्त किय हृद ह ॥ ३८ ॥ देवतागण इस रूपमें 
ब्रह्ममयी देवीका दर्षन करके थोड़ी देरतक निस्पन्द्‌ ओर निर्वाक्‌ हो 
विमोहित हो र्दे, तत्यश्चात्‌ मोहसक्तं होकर पूणे चेतनताको प्राप 
होते हए कृताञ्जलि हो स्तुति करने टगे ॥ ३९॥ 


ह. श्रीशक्तिगीता । 
| म्‌ि सि ता ज मा णा य्‌ म्‌ म व ल 
देवा उचुः ॥ ४० ॥ 

देवि ! प्रपन्नात्तिहरे ! शिवे! त्वं 

वाणीमनोदद्धिमि रप्रमेया । 

यतोऽस्यतो नेव हि कथिदीचः 

स्तोतुं खशब्दै भवतीं कदाचित्‌ ॥ ४१ ॥ 

परं मनोवेगविमोदिता बयं 

भावं भवत्या अपि वाडमनोधियाम्‌ । 

अगोचरं द्योतयितुं सथुचताः 

क्षमस्व नो दोषमथ्ुं दयानिधे! ॥ ४२॥ 

उत्र॒क्षमाप्रावपि कारणं ते 

महत्यपाराऽस्ति कयेव मातः ! | 

बरह्मखसूपे ..! ..  जगदम्बिकेऽरं 

द्यामयीं लां सततं नमामः ॥ ४३॥ 

परात्परा तं परतरूपिणी 
स्वतीत्य तचान्यखिखानि राजसे | 





देवतागण बोले ॥ ४० ॥ 


हे महादेवी ! आप वाणी मन ओौर वुद्धिके अगोचर ह । इस 
कारण इस संसारमें एेसा काई भी नदीं दै, जो ज्लब्दद्वारा आपकी 
स्तुति कर सकता दो ॥ ४१ ॥ परन्तु हम मनके आवेगसे आपके मन 
चचन शौर बुद्धिसे अगोचर भावको शब्दोकिद्रारा प्रकट करने 
अवृत हुए, हे दयानिधे ! इस अपराधको आप क्षमा करं ।॥ ४२॥ 
इस क्षमाप्रापिमें आपकी महती अपार करुणा ही कारण है) हे 
जह्यमयी जगद्भ्विके ! आप दयामयिको प्रणाम है । ४३ ॥ आप तत्वा- 
तीत परमवत्वरपिणी द, आपदी पुनः एक ओरसे पुरुष ओर दूसरी 


श्रीशक्तिगीता । & 


जायाय य वा यो भवाय = द्‌) ज्‌ "ज ना व च भं क ` चय्‌ नय यम -्‌ 


सचिचपराहाय्यत आत्मना पुन- 
दाम्पियरूपं युगरश्च पिभ्रती ॥ ४४ ॥ 
तनोषि शरृङ्गारमयीं समन्ता- 
हीकाररामान्ितसुष्टिमेताम्‌ । 
खानन्दसन्दोहभरप्रकाशा- 

मनाद्यनन्तां जगदम्विकेऽलम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
लीलोदयास्ते भषतो भवत्या- 
अधीद्धिततैः केवलमेव मातः ! । 
नानात्रिधस्यापितसडख्यकख, 
ब्रह्माण्डसङ्कसख च देवि ! मन्ये ॥ ४६ ॥ 
सगेयिण्प्रयवहारशाय्य 

भवद्विलासख तरङ्गमात्रम्‌ । 

क्तः क्षणेनाखिलमंखलं चं 
नमोऽस्ततस्तेऽखिशक्तिरूपे ! ॥ ४७ ॥ 
त्वं निगुणाकारविवजिताऽपि 

त्वं भावराज्याच बहिगेताऽपि । 





ओरसे खी रूप धारण करके अपने चित्‌ ओर सत्‌ भावकी सहायतासे 
युगर दाम्पलयरूप धारण करती हई हे जगदम्बिके ! अपने परमानन्दकी 
ग्रकाक्चक श्ङ्गार-रीटामयी अनादयनन्त सष्टिटीटाका प्रवाह प्रवा- 
हित करती द ॥ ४४-४५॥ रीका उद्य ओर अस्त आपके नेत्रके 
इङ्खित मात्रसे हभ करता दै, एक युतम अनन्त त्रह्याण्डंकी स्ट 
खिति ओर प्रख्य कर देना आपके विटासका एक तरङ्गमात्र दै, एकदी 
क्षणमे सव कुछ कर सक्ती दो । इसलिये हे सब्वंशक्तिमयी ! आपको 
अ्रणाम है | ४६४७ ॥ आप आकाररदित, भावातीत, गुणातीत, अखण्ड, 


{4 श्रीश्क्तिगीता । 


` ज भ्‌ ध भ्‌ प भ्‌ खक भ य ५ भ म भ्‌ जा भा भा 
सव्वेन्दरियागोचरतां गताऽपि 
त्वेका खण्डा विथुरहयाऽपि ॥ ४८ ॥ 
स्वभक्त- कल्याणविवद्धंनाय 
धृत्वा खरूपं सपुणं हि तेभ्यः । 
निःश्रेयसं यच्छसि भषगम्या 
त्रिभावरुपे ! भवतीं नमामः ।॥ ४९ ॥ 
नास्तयम्बर ! सीमा तव सत्करषायाः 
शक्ता न ये भक्तगणास्त्वदीयाः 
त्चप्रयोधस्य प्रपूल्यभावाद्‌- 
द्रष्टुं हि ते भावरमयखरूपम्‌ ॥ ५० ॥ 
खामाविकैर ¦ 7 कृपाकटाक्ष 
समीदमाना . द्यनुकम्पितुं तान्‌ । 
गुणाश्रयाद्‌ यच्छसि दनं स्वं 
मुक्तिश्च तेभ्योऽभ्युदयं ददासि ॥ ५१ ॥ 





अद्वितीय, विभु ओर सव इन्दियोसे अग्राह्य दोनेपर भी अपने भक्तोके 
कल्याणके अर्थं दी सगुणरूप धारण करके भावगम्य होकर उनको 
निःप्रेयस प्रदान करती टे, दे चरिमावरूपिणी ! आपको प्रणाम दै ॥ ४८- 
४९ ॥ आपकी कृपाका पार नदीं है आपका जो भक्त तत्तवज्ञानकी 
पूणताके अभावसे आपके भावमय रूपको देन करने असमथं दै 
परन्तु आप अपनी स्वाभाविक करगासे उसको कतङकय करना चाहती 
है, उख अपने कृपापात्र भक्तो आप अपने गु्णोके आश्रयसे दशन 
देकर अभ्युदय ओर निःश्रेयस प्रदान करती दै, हे देवि ! आपके तत्व- 
कोहम देवतागण तथा असुर कुछ भी नदीं समञ्च सकते, तो मनुष्यो 
काक्या कहना दै? हे परात्परे! हे दयाम्बुराशे! दे त्रिगुणमी ! आपको 


श्रीश्चक्तिगीता । ११ 

न 

ज्ञातं न. शक्तास्तव देवि । तच 

वयन देया आपं मानवाः क। 

परात्परे ! ताश्च दयाम्बुराश्चे ! 

वयं नमामचनिगुणखरूपे ! ॥ ५२ ॥ 

ङि वणेनं तेऽस्ति द्वाम्बुराशे- 

्येऽज्ञानपारोजंडिता विभुग्धाः। 

मात्महं  प्रमाद्ुतं ॒ते 

क्किमप्यहयो नैव विदन्ति भक्ताः ॥ ५३ ॥ 

अनन्यभक्त्येव तु केवलं दि 

भृङ्गायमाणास्तव पादपद्मे । 

विच्योतयसखम्ब ! न.तानपि तं 

खददनान्मोक्षखनेः ` ` कदापि ॥ ५४ ॥ 

श्रीविष्णुगोरी- ..शिवधीश््यं- 

सूपाषु पश्चात्मक्देवताु । 

यथारुचि त्वं प्रकटत्वमेय 

स्थूला तान्वै इरूपे कृतार्थान्‌ ॥ ५५ ॥ 

देवेषु राज्येषु यदा कदाचिद्‌- 

घोरेण देवापुरसङ्गरेण । 
भ्रणाम है | ५०-५२ ॥ हे जगन्मातः ! आपकी कृपाका करटोतक वणेन 
किया जाय, जो आपका अज्ञानपाश्से विजडित विमृद्‌ अज्ञ भक्तः 
आपके महत््वको कुछ भी नही समञ्चता दै परन्तु आपके चरण- 
कमलम अनन्यभक्तिसि भ्रमर जैसा प्रेम रखता दै, उसको भी आष 
मोक्षप्रद अपने दर्चन देनेसे विमुख नदीं रखतीं ओर विष्णु 
सूय्यै गौरी धीश्च ओर शम्भुरूपी पच्रमृत्तियोमेसे जेसी उसकी 
रुचि हो, उसी स्थूलमूर्तिमे प्रकट होकर उको कृतङ्कय करती 
है ॥ ५३-५५॥ जब कभी घोर देवपुर संप्रामद्धारा दैवीराञ्यनें 
धर्मनिष्टव उपद्ित होता है, तब आप जगत्के कस्याणकेटिये दसः 


१२ श्रीरक्तिगीता । 


व 
उत्तष्टते धाम्मिकविप्टबौषो- 
दयामयि ! तञ्च क्दैव नूनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मातजंगन्मङ्गलमाश्च कतु- 
माकृष्य तेजांखमलानि नोऽलम्‌ । 
तैरेव सन्दीपितदिक्समूहैः 
स्थृठं खरूपं व्रिमरं दधाना ॥ ५७ ॥ 
हत्वाऽसुरांस्तान्‌ कुरुषे व्यव्रखां 
देवाधिराज्यख बि्ारमीम्नः । 
एवं कदाचिक्किल म्परोके 
धर्म्मस्य जाते बहु विष्टवे हि॥ ५८ ॥ 
विभिन जीवेष्ववतीय्यं मात- 
हेटादसाधृननिखिलानिहय | 
साधुनवन्ती ` पुनय धरम्म- 
राज्यं पुसंस्थापयसे तदा त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देशो यदा हासुपेति तं तं 
नेवरख्स्पे द्यवतीय्य पासि। 
विष्वादिपश्चार्मकदेवस्ूपे ! 
वयं नमामो रणचण्डिके ! तराम्‌ ॥ ६० ॥ 





सबोके निर्म तेजको आकषण करके दिक्चा्ओंको दीपित करनेवाठे 
डस तेजसे अपना स्थूलरूप धारण करती हृदरं असुरोका निधन करके 
दैवीराञ्यकी सुव्यवस्था करती हँ । उसीप्रकार जव कमी मृद्युखोकमे 
धर्मविष्टव उपस्थित होता हे, तो आप विभिन्न जीव श्चरीरमें अवतीर्ण 
होकर असाधुओंका विना ओर साघुओंको सुख प्रदानद्रारा धर्मैका 
पुनः संस्थापन कती ह । उसीभ्रकार जव देश्चकी अवनति होने 
ख्गती है, तब ॒नेतारूपमे अवतार लेकर उसकी रक्षा करती है, 


श्रीशक्तिगीता १३ 


1 
त्वं सच्चिदानन्दमये खकीये 
ब्रह्मरूपे निजविज्ञभक्तान्‌ । 
तथेशसूपे च॒ पिधाप्य मात- 
रुपासक्ान्‌ दशनमात्ममक्तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
निष्कामयज्ञावटिनिष्ठसाधकन्‌ 
विराटखरूपे च विधाप्य दशनम्‌ । 
श्रतेमेहावाक्यमिदं मनोहरं 
करोप्यदो “त्वमसीति साथकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रावरीनां दरदसेतुभते ! 
सुष्ट्यादिजाते ! प्रभवे ! श्रुतीनाम्‌ । 
अनाद्यनन्तेऽखिले ! ` प्रणम्ये ! 
नमो भवत्यै ` प्रणवखस्पे ! ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानख साप्राज्यगृषिप्रकाण्डे- 
रस्माभिरम्बाविलकभ्मराज्यम्‌ । 
स्थूलं खराज्यं पितृभिश्च नून 
दच्वाथ सरक्षयसे खशक्तिम्‌ ॥ ६४ ॥ 








दे पञ्चदेवमयी ! दे रणचण्डिके ! आपको प्रणाम दै । ५०-६० ॥ 
आप अपने ज्ञानी भक्तोंका सच्चिदानन्दमय ब्रह्मरूपमें दशेन देकर 
उपासक भक्तोको ईश्चपीरूपसे दजन देकर ओर निष्काम यज्ञनि 
मक्तोको विराट्‌ मूत्तिमे दशेन देकर "तत्त्तमसि' महावाक्यकी चरिताथता 
करती है, टे मन्तो सेतु! दे सष्ट्यादिजाते! दे शरुतिगप्रभवे ! दे सर्वपूजये! 
हे भ्रणवरूपिणी ! आपको प्रणाम हँ ।। ६१-६२ ॥ आपी अपनी इक्ति 
प्रदान करके ऋषियोकेदारा ज्ञानराज्यका संरक्षण, हमरोगोके 
द्वारा कम्भैराञ्यका संरक्षण ओर पितरोकेटढारा स्थुटराञ्यक्रा 


१४ श्रीशक्तिगीता । 
अव्यक्तस्पे ऽखिटसक्तिशोभे ! 
व्यक्तंऽगुणे ! तं सगुणेऽति मातः ! । 
विमोहिनी जीवततेरषिचा 
विद्याऽपि कैवस्यप्रदा त्वमेव ॥ ६५ ॥ 
नित्यं तुरीयास्पदपम्प्रतिष्ठा- 
व्रिधायिनी वमयी त्वमेव । 
खाहा- खधाकार- वषट्‌ खरूपे ! 
हे देवमातमेवतीं नमामः॥ &६ ॥ 
त्वमेव मातः ! प्रतिङृर्पमेव 
सरखतीरूपमहो दधाना | 
खाध्यात्मशक्तयिप्रशान्तचित्त- 
माविविधत्से -च प्रणोद्य वेदान्‌ | ६७ ॥ 
वेदेषु संखाप्यसेऽथ मन्त्र- 
श॒क्तिं हि गायत्यधिशूपतस्तम्‌ । 
त्वमेव साकित्यिधिरूपतथ 
यज्ञक्रियाशक्तिमथो वितन्य ॥ ६८ ॥ 
ततसाधकेभ्यो मनुजेभ्य आश्य 
निःशरेयसश्ाऽभ्युदयं ददाषि । 
संरक्षम कराती दै, दे सर्व्व्षक्तिमयी ! हे व्यक्ताव्यक्तरूपिणी ! हे 
निर्गणा सगुणा ! आपी जीवोंको मोहित करनेवाटी अविद्या, 
जीवमुक्तिदात्री विद्या ओर आपी तुरीयपद्‌-प्रति्ठितकारिणी 
ब्रह्ममयी दहै, हे स्वाहास्वधावषटृरूपिणी ! दे देवजननी ! आपको 
भ्रणाम है ।। ६४-६६ । प्रतिकल्पमे आप सरस्वतीरूप धारण करती हुई 
अपनी अध्याद्मक्नक्तिकेट्रारा ऋषियोके अन्तःकरणको प्रणा 
करके बेदका आविर्भाव करती दै, गायत्रीरूपसे वदोमें मन्वरह्षक्ति 
प्रदान करती है ओर सावित्रीरूपसे यज्ञकी क्रियाक्ञक्ति विस्तार 


श्रीश क्तिगीता । १५ 


योय व मि ग भ ग क ज ५) ५ च ५) भः 

अतो वयं ्ञानप्रदेऽकिनम्रा-- 

हे वेदमातभेवतीं नमामः ।॥ ६8 ॥ 
महदेग्युवाच | ७० ॥ 

अनुष्ितिन युष्मामितरदयचक्रेण निज्जराः । 

युष्माकञ्चैव सद्धक्ला प्रस्राऽस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ 

पूणं कत्त महं देवा भवतां यदभीप्सितम्‌ । 

ज ५ [7 

सगुणं रूपमास्थाय प्रादुभूताऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

वत्तते भवतां देवा यक्किश्िद्‌वाज्छितं श्चभम्‌ । 

व्याहरन्तु भवन्तस्तत्‌ प्रयिष्याम्यहं ध्रवम्‌ । ७२ ॥ 
देवा उचुः | ७४ ॥ 

महादेवि ! प्रमो ! मातभक्तमानसमन्दिरे। ` 

विहारिणी ! प्रसन्ने ! दे द यापूरिततमानसे ! ॥ ७५ ॥; 





करके मनुष्योको अभ्युदय ओर निःशरेयस प्रदान करती दै । हे वेद्‌- 
जननी ! दे ज्ञानदे ! अतिनम्रतापूवेक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६९ ॥ 


महादेवी बोरी ॥ ७० ॥ 


ह देवतागण ! आपके ब्रह्मचक्रके अनुष्ठान ओर आप सबकी 
भक्तिसे मँ प्रसन्न हई द ।॥ ७१॥ मँ आपकी शुभ इच्छा पूणं करनेको 
सराणरूपमें प्रकट हृद ह ।॥ ५२॥ आपकी जो इच्छा हो, सो प्रकट 
करं । मँ उको पूणे करूगी ॥ ५३ ॥ 


देवतागण बोरे ॥ ७४ ॥ 


हे जगजननी ! दे भक्त मनोमन्द्रिविहारिणी । हे करुणामयी ! 
देवासुरसंग्रामे दुर्जय अघुरोकी पराजय ओर हमारी जव 


१६ श्रीश्क्तिगीता | 


1 | 
विबुधासुरषंग्रमे द्यसुराणां पराजयः । 
अभून्नो विजयो देवि ! तततेऽपारङृपाफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथवा भक्तवात्सस्यपरिणामोऽस्ययं तव । 
इच्छामः साम्प्रतं त्वेतदवाङ्मनोबुद्धयगो चरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भवत्या यत्खसूपं हि वत्ते परमादधतम्‌ । 
ज्ञानं तस्य प्रयच्छ तभुपदेश्चं तथेदशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तव ॒सान्नष्यसम्प्रापतियेन विन्देम स्वरम्‌ । 
अमद्धलं कदाचिन्नो न मवेच महेश्वरी ! ॥ ७९ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ८० ॥ 
अहं हि कारणत्रह्म काग्यत्रह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 
देवाः ! कारणरुपेण ` सचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूतैकादरेतसत्तायां भासमाना मधामि बे । 
सत्सत्तापरिविस्तत्या ह्यहमेव एनः सुराः ! ॥ ८२ ॥ 





आपकीटी अपार पाका फट है ।। ७५-७& ॥ अथवा आपके भक्त 
बात्तस्यका फल दै । अव हमटोगोको यही इच्छा दै कि, हमारे 
मन वचन ओर बुद्धिसे अतीत जो आपका स्वरूप टै, उसका 
ज्ञान हमको प्रदान कीजिये ओर एेसे उपदेज्ञ दीजिये, जिससे हम 
सब आपके सान्निध्यको प्राप्त करसकं, जिससे हे महेश्वरी ! हमारा 
अमङ्गल न हो । ७७-७९ | 


महादेवी बोली ॥ ८० ॥ 


दे देववागण! मै दी कारणन्रह्म द ओर मही का्न्रहम ह। 
कारणरूपते मेँ दी सच्चिदानन्दमयी होकर एक अद्धैत सत्तामें भासमान 
दोती हूं । पुनः मँ दी मेरी सततूसत्ताके विस्तारद्रारा अदंममेतिवत्‌ 
द्ैतभावको धारण करती ह| उख समय मेरी दी चित्सक्त पुरुष 


श्रीशक्तिगीता । १७ 
पज, कि + 3) वा) आ क्‌) न्‌ व्‌ > टि या) जक > > आ + जा जमा 
अह ममेतिवद्दरेतमावच्वेव परिभम्यंहो । 
तदा ममैव चित्सत्ता पपे प्रकृतो तथा ॥ ८३ ॥ 

सत्सत्ता प्रकटीभूय निधितं विवुधपंमाः ! । 

जगदानन्दसत्ताया विलासं सृजतः खयम्‌ ॥ ८४ ॥ 

तदाहमेवं भूत्वा बै पुरूषो बीजदस्तथा । 

प्रकृतिः कषेव्रस्पाऽसि काय्येत्रहमणि भासिता ॥ ८५ ॥ 

¢ [8 [कष्‌ 

काय्यत्रहमखसूपेऽ्च विशस्मन्‌ जङ्गमे मम्‌ । 

वत्तेते चिद्िखाघस्त॒ यखावरं सद्विखापिता ॥ ८६ ॥ 

ममानन्दविलापोऽसौ व्याप्लुवन्‌ सचिदन्तरम्‌ । 

ममैव परमानन्द-सत्तां समलनुमाध्येत्‌ ॥ ८७ ॥ 

अहमेवास्ि मो देवाः ! सव्वंपामीश्वरी परा । 

उत्पद्यन्ते त्रिमावाश्च त्रिणा मत्त एव हि ॥ ८८ ॥ 

खष्टिखितिलयांधेव . विगुणेरहमेव , वै । 

करामि सततं देवाः ! अगां नत्र संशयः ॥ ८९ ॥ 

मय्येवालुमवस्तेषां त्रिभप्रेमेवति धवम्‌ । 

नानात्रह्याण्डसड्घं हि खगे चाहमेव तम्‌ ॥ ९० ॥ 
शू्पमे आओौर मेरी ही सत्सत्ता प्रकरतिरूपमे प्रका्चित होकर आनन्द्‌- 
सत्ताके विटासरूपी इस जगत्‌को स्वयं प्रगट करती है, दे देवगण ! यह्‌ 
निश्चय है ॥। ८१-८४॥ उस समय मेँ ही बीजदाता पुरुष ओरमें ही 
षेत्रूपी प्रकृति बनकर कायथैव्रह्मरूपमं भासमान होती हू ।। ८५ ॥ 
कायगब्रह्मरूपी इस जगत्‌ जंगममें मेरा विद्धिखास ओौर सावरमें मेस 
सद्भिखास रहता है ॥ ८६ ॥ मेरा आनन्द विखास दोनोमें व्याघ्र रह 
कर मेरी ही परमानन्द सनत्ताकां अनुभव कराता है ॥ ८७ ॥ दे देव- 
गण! ओँ दही सवकी परमेश्वरी द, तीनों माव ओर तीनों गुण सुञ्चसे 
ही उतपन्न होते द ।॥। ८८ ॥ तीनों गुणोंसे ब्रह्माण्डोंका दष्ट स्थिति ख्य 
काय्यै दी करती । हे देवगण ! इसमें कछ सन्देह नदीं ।। ८९॥ 
ओर तीनों भावोंद्ारा उनका अनुभव मुदम दी होता है, हे देवगण ! 

र्‌ 
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सन्धाय्यं सततं देधाः ! देशकारखरूपतः । 
अनाद्यनन्तसत्तायाः कारयेऽनुमबं खट ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्माण्डानान्तु सव्बेषां प्रत्येकं प्रभवय्धिती ¦ 
विधातुं प्रल्यश्चापि जनये निजगभेतः ॥ ६२ ॥ 
बरहमविष्णुमहेशाख्यांस्वीन्‌ देवानन्वनेकज्ञः 
ब्ाह्मीञच वैष्णवीं रौद्रीं खांशरूपां सुरषभाः ! ॥ ९२ ॥ 
एता अनेकशसिक्लः रक्तौ स्तभ्यो पितीय्यं बै। 
ब्रह्माण्डसद्गब्रत्यङसटिश्ात्टयक्रयाः ॥ ९४ ॥ 
त्रिभिदेेयेथातथ्यं साधयामि यथाक्रमम्‌ | 
युयं सव्वं च भो देवा माघमाश्रित्य मामकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आधिदैवमनायन्ताभ्यात्मकं च_ महषयः । 
आधिभोतिकमाधित्यः पितरश्चाऽपि जन्ञिरे ॥ ९६ ॥ 
असुरा अपि भो देवा वत्तन्ते . मद्विभूतयः । 
अहमादिश सर्व्वेयां व्याप्ता चांसि दिवोंकसः ॥ &७ ॥ 
सवत्र शक्तिरूपेण निखिलं हि चराचरम्‌ । 
नित्यप्रेतदशायान्तु ओाश्रतं सुरसत्तमाः ! ॥ ९८ ॥ 

मँ ही अपने गर्भम अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोको धारण करके देश्च ओर 
काररूपमे अपनी अनादि ओौर अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुभव 
कराती दं | ९०-९१॥ हे देवगण ! प्रत्येक ब्रह्माण्डे प्रत्येक त्रह्माण्डकी 
सष्टि शिति ओर ट्व क्रिया सुखम्पन्न करनेकेटिय अपने ग्भसे ब्रह्मा 
विष्णु ओर महेशारूपी अनेक त्रिदेवोको उत्पन्न करती र ओर अपनी 
ही अंश्चरूप ब्राह्मी, वैष्णवी ओर रौद्री य अनेक त्रिविध शक्तियाँ उनको 
यथाक्रम देकर प्रत्येक ब्रह्माण्डकी सृष्टि स्थिति ओर ख्य क्रियाका ठीक 
ठीक साधन करती हे देवतागण | आप सभी मेरे अधिदैवभाव- ` 
को आश्रय करके मुञ्चसे दही प्रकट ए हो । ऋषिगण मेरे अध्यात्म- 
भावके आश्रयसे प्रगट हए हैँ ओर पिच्रगण मेरे अधिभरूतमावसे उन्न 
हए है ॥ ९२--९६॥ दे देवगण ! असुरगण भी मेरी दी विभूति 
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का) कथ म्‌) आम्‌ +य य ज्‌ न न्‌) भद कं १ न ` मे भका गाम 
खखरूपे च मे देवा मच्छक्तिरवतिष्ते । 
खस्पे स्वे च मे देवास्तुरीयाया ममैव हि ॥ && ॥ 
शक्तवलाद्धि जागत्ति सवेदानुभवः किर । 
सचिदानन्दरूपस्य त्रिभावस्य न संशयः ॥ १०० ॥ 
दशाऽदरेताऽ्चुभूयेत मच्छक्तयेव तुरीयया । 
तस्या एव तुरीयाया मच्छक्तेवेरुतः खट ॥ १०१ ॥ 
निर्विकस्पसमाधिखैरात्मारम्महात्ममिः । 
जीवन्धुक्तेः प्र तीयेऽदमादन्तरहिते भिमो ॥ १०२ ॥ 
अद्रेते निर्विारे हि खरूपे चिन्मये सुराः ! । 
ममैव िबुधा नूनं शक्तिः कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
ब्रहमवि्णुमहेश्ानां जननी ¦ नत्र संखयः । 
मल्छक्ष्मशक्तिरेवाहो दैवीं शक्तिः प्रयच्छति ।॥ १०४ ॥ 
पित्रदेवविवृन्देभ्यो नानदिवीखरूपिणी । 
जगतसथूलप्रपवोऽयं स्थूलक्तर्ममेव दि ॥ १०५ ॥ 
नानामेदान्‌ समाश्रित्य नानास्पेषु जायते । 
स्थूलप्रपश्रूपं हि जगदस्य ख रक्षकाः ॥ १०६ ॥ 


है। मेँ सबकी आदि । जै दी शक्तिरूपसे सब जगह व्याप्त हं । भरे 
खरूपमें मेरी शक्ति निय अद्रैत दशाम सब्व॑दा सिव दै । मेरे स्वस- 
रूपमे मरी दी तुरीया शक्तिके बरसे सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दरूपी तीनों 
भावोका अनुभव बना रहता है, इसमें ङु सन्देह नहीं ।। ९७-१०० ॥ 
मेरी तुरीया क्तिसे ही अद्धैत्‌ दश्ाका अनुभव होता है । दे देवगण ! 
उसी तुरीया शक्तिके बट्से मँ निर्विकर समाधिम खित आत्माराम 
जीवन्ुक्त मदाव्माओंको आदि अन्तरदित वि निर्विकार अदैव 
चिन्मयरूपमे तीत होती हं । मेरी कारण इक्ति ब्रह्मा विष्णु मदेशच- 
की जननी है, इसमें सन्देह नदी ओर मरी सृ्ष् शक्ति ही नाना 
देवी रूप धारण करॐ़े ऋषि देवता पितररोको दैवी शक्ति प्रदान 
करती है। जगत्‌का स्थूल प्रपन्न मेरी ही स्थूल शक्तिके अनन्त 
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न 
युयं देवगणाः सव्वं स्थृलराक्तरममैव च । 
परिणामखसूपं तञ्जानीत सुरसत्तमाः ॥ १०७॥ 
अव्रि्यारूपमाश्रित्य हमेव जगत्सुराः ! । 
उत्पादय पुनश्चाहं विद्यारूपमधिधिता ॥ १०८ ॥ 
जगतोऽस्य खयसधानं बोधयामि दिवोकसः ! | 
अहं द्रष्ी च टर्या च शक्तिः शक्तिमती तथा | १०६ ॥ 
शक्तिशक्तिमतोमेदं तखज्ञानविवज्जिताः । 
बालिशा एव पदयन्ति न त्चज्ञानिनो जनाः ।॥ ११० ॥ 
अभेदज्ञानसम्पन्नाः शक्तः शाक्तिमतस्तथा । 
त्चज्ञाननदीष्णाता ज्ञानान्धिपारदरिनः ॥ १११॥ 
साचिकामेदसनुज्ञान-वछान्मांप्रासुवन्यहो । 
अहमेव पराभक्तया ज्ञानिना पिवुधपमाः ॥ ११२ ॥ 
सन्निधो भक्तवगत्यं प्रादुर्मावभवाप्ठुयाम्‌ । 
ब्ह्म्र विराटरूप-त्रिमावेषु न संशयः ॥ ११३ ॥ 


स्थूल प्रपच्चमय जगत्‌ जिसके आप सव र्टक हो, मेरी दी स्थूल 
श्क्तिका परिणाममाचत्र है। हे देवगण ! इसको आप जानें ॥ १०१-१०७ ॥ 
हे देवगण! मै दी अविद्यारूपसे जगत्‌को प्रकट करती ओर जै 
ही विद्यारूपं धारण करफे जगत्के ट्य-खानको क्ष्य कराती द्र । 
जही च्य ओौरमेदीद्रटाद्। जेँदीश्क्तिष्। मैँदही शक्तिमान्‌ 
हं ॥ १०८-६०९॥ शक्ति ओर शक्तिमान भेद तन्त्वज्ञान विद्ीन 
मूख जीव ही समञ्षते दै परन्तु ज्ञानीगण नदीं मानते ह ॥ ११०॥ 
शक्ति ओर शक्तिमान अभेद ज्ञान करनेवाटे ज्ञानपारंगत त्त्व- 
ज्ञानी महापुरुष सात्त्विक अमेद्‌ ज्ञानके वटसे सुञ्चको ही श्राप्र 
होते दै। हे देवगण! मै दही ज्ञानी भक्तके सम्मुख पराभक्तिकिद्रारा 
ब्रह्म ईश विराटरूपी त्रिभावमें प्रगट होती द्र, इसमें सन्देह नदीं 
॥ १११-१५३ ॥ हे देवगण ! वे तच्वज्ञानी ज्ञानी भक्त जो मेरे तत्तवा- 
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ते तचज्ञानिनो भक्ता ज्ञानिनो ये परात्परम्‌ । 

तच्चातीतश्च मे तं बुध्यन्ते साधु निन्जराः ! ॥ ११४ ॥ 

मां कदाचिदनायन्तविरादृपस्य धारिणीम्‌ । 

निरीक्षन्ते कदाचित्त्‌ नानाशृङ्गारमास्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 

सगुणं मेऽद्थतं स्प-मुपासीना निरन्तरम्‌ । 

देवा अनुभवन्त्येव ब्रहमानन्दमरोकिकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

समाधिखाः कदाचित्त तचातीतं परात्परम्‌ । 

महात्मानश्च मे तखं सम्प्रत्येतुं समीरशते ।॥ ११७ ॥ 

अचिन्त्य केवला्रतक्ञानलोचनगोचरम्‌ । 

दशामेतां समासाद्य मदड्धक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! ॥ ११८ ॥ 

खस्पं मेऽधिगच्छन्ति ¦ 'परमानन्दसागरम्‌ । 

नात्र कथन सन्देदो विधते ` षिवुधषेभाः ! ।। ११९ ॥ 

इति श्रीशक्तिगीताघ्रनिषत्सु  बहव्रि्यायां योगशास्त्र 
महादेवीदेवसम्बादे शक्तिशक्तिमतारमेद- 

योगवणेनं नाम प्रथमोध्यायः । 








तीत परम तत्लको भटीभोति जान जाते हे, सञ्च कभी अनादि, अनन्त, 
विराटुरूपधारिणी देखते दै, कभी मेरे नाना शङ्गारमय अद्भुत सगुण 
रूपम मेरी उपासना करते हृए अलौकिक ब्रह्मानन्दको निरन्तर अनुभव 
करते है ओर कभी वे महात्मा समाधिं होकर मेरे तत्त्वातीत, केवल 
अद्रे ज्ञानविषयक अचिन्य परमवत्त्वके अनुभवमे समर्थं होते दै । इख 
दश्चामे पर्ुचकर दे देवतागण मेरे ज्ञानी भक्तगणमेरे दी परमानन्द सागर- 
रूप स्वरूपको प्राप्न होते है, इसमें कुछ भी सन्देह नदीं दै ।। ११४-११९॥ 
इति शरीश्चक्तिगीतो पनिषद्‌ के ब्रद्मविद्यासम्बन्धि महादेवीदेव-षम्बादात्मक 
योगक्ञा्लका शक्ति ओर शक्तिमान्‌का अभेदयोगवणेन 
नामक प्रथम अध्याय समाप्र। 
+ 
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चित्कटाविज्ञानयोगवणनम्‌ । 
देवा उचुः ॥ १॥ 

देवमातजगन्मातर्ञानदे ! ब्रह्मरूपिणि ! । 
नेवाषीदिदितं किित्छरूपं ते यथाथेतः ॥ २॥ 

महामान्ये ! महादेवि ! महाहङ्ारमादिताः । 
किंकत्तव्यविमृष्ा वै अत भास्म परा वयम्‌ ॥३॥ 

अखण्डश्च तवाद्रंतं खरूपं खन्धुखाम्बुजात्‌ । 
निशम्याद्य वयं मातः ! शक्तिशक्तिमतास्तथा | ४ ॥। 

अभेदं ननु विज्ञाय तं तचन्ञानमूरकम्‌ । 
तचज्ञानप्रघ दिव्यामन्तषिमवाप्लुम ॥ ५ ॥ 

साम्प्रतं सफलं विम निजास्ित्वं न संचयः । 
इदानीं दयया देषि ! ` खकरावणेनं इर ।॥ & ॥ 

येन चानुभवं कत्तं भवत्याः सवेथा वयम्‌ । 
रवलुयाम जगन्मातः ! कलारूपेण सवतः ।। ७ ॥ 

देवतागण बाले ॥ १॥ 

हे देवजननी ! दे जगजननी ! हे ब्रह्मरूपिणी ! हे ज्ञानदे ! दम- 
लोगोको आपका यथार्थ॑स्ख्प कुछ भी विदित नहींथा।॥२॥ इस 
कारण हे परममाननीया महादेवी ! हम अहङ्कार विमोहित होकर 
पटे किंकन्तन्यविमृढ्‌ थे ॥ ३॥ दे मातः | आज आपके 
अखण्ड अद्रेत स्वरूपको आपके सुखारविन्दसे सुनकर तथा शक्ति 
ओर शक्तिमानमें जो तत्त्वज्ञानमूटक अभेद दे, उसको जानकर हमने 
वत्त्वज्ञानजननी दिव्य अन्ति पराप्रकी है ॥ ४-५॥ अव हम निःसन्देद 
पने अस्ित्वको सफट सम्चते ह। दे जगन्मावः! दे देवी! 
खव आप कूपा कर अपनी कटयओंका वणेन करें, जिससे हम सर्वत्र 
कटारूपसे आपको अनुभव करनेमें सर्वथा समथं हो सके | ६-७॥ 


श्रीशक्तिगीता । २३ 
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महदेव्युवाच ॥ < ॥ 


दृर्यप्रपश्चजातेऽस्मिन्निषिले सचराचरे । 
अभिव्यक्ताऽस्मि मो देवाः ! करारूपेण स्वेतः ॥ ९ ॥ 
परं दृदयप्रपश्चस्तु नैवास्ते मयि निन्जराः। 
मय्यास्ते पृणेसद्धावः कापोटशकान्वितः ॥ १० ॥ 
विद्धावानन्दभावौ स्तः कलापूर्णो च मय्यतः। 
करापोडशकोपेतस्चिदानन्दमय्यदम्‌ | ११ ॥ 
यतोऽदं सचिदानन्दमप्रैः पणेश्च एरिता। 
अन्तःूर्णा बहिपूर्णा पूर्णाऽतोऽसि च स्वेथा ॥ १२ ॥ 
सचिदानन्द भावानां नन्वेकककलाश्रयः। 
दृद्यप्रपवपून्ञोऽ्यं सुद्‌ भूतोऽखिखो मम ॥ १३ ॥ 
एताल्िस्खिभावानां विद्व व्याश्ुवते कलाः । 
वाधिदैविकमाध्यात्मं रूपं धृत्वाऽधिमोतिकम्‌ ।। १४ ॥ 





महादेवी बोडी ॥ ८ ॥ 


हे देवतागण ! मँ ही कटारूपसे इस सारे चराचर टृदय प्रपच्च- 
समूहमें व्यापक रूपसे प्रकट द ।। ५ ॥ परन्तु मु्षमे ददयप्रपच्ध नदीं है । 
स्मे हे देवगण ! सरह कलाओंसे पूणे सद्भाव, सोलह कटाओंसे पूणे 
चिद्धाव ओर सोखृह॒ कलाओंसे पूणे आनन्दभाव विद्यमान दे; इसलिये 
सै षोडश्च कलाओंसे युक्त स्चिदानन्दस्वरूपा हूं ।। १०-११ । सुञ्चमे 
पर्णी स्धिदानन्दभाव विच्मान दै। इसट्यि मेँ अन्तःपूणे बहिः 
तथा सबध्रकारसे पूणे ह्रूं ॥ १२॥ मेरी सद्धावकी एक कलः 
चिद्धावकी एक कटा ओौर आनन्दभावकी एक कलामात्रसे दौ यह 
सारा दृइय प्रपच्च उत्पन्न हुआ है ।। १३ ॥ ये ही तीन कलायं अध्यात्म, 
अधिदैव ओर अधिभूत रूप धारण करके जगतमे व्याघ्र द ।। १४॥ 


२४ श्रीशक्तिगीता । 

आध्यात्मिक्यः कराः सर्वा मम पोडशसङ्ख्यकाः । 
रूयन्ते दिवेऽतोऽतोऽसो महर्यादिजेगद्गुरूः ॥ १५ ॥ 
मत्कला बा्धरैषिक्यः प्रपूय्यन्ते यतो हर । 

अतो देवादिदेवोऽयं विश्वस्मिन्‌ विष्णुरुच्यते ॥ १६ ॥ 
ममावतारसङ्गोऽपि विप्णंशैरव जायते । 


¢ म्भ, ् = 


विधो षोडश पय्यन्ते द्यधिभृतकला मम ॥ १७॥ 


अतः प्रजापतीनाश्वाऽपावस्दयादिः पितामहः । 
ममाध्यात्मकरानाश्च षोडज्चानां पुराञमराः! ॥ १८ ॥ 
भृत्वा सपविवर्मेषु विकारो याति हेतुताम्‌ । 
अनकेषां महर्षीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
कलाविशेषमेतासां सन्दधाना पितन्वते। 
अवती्यपियो ज्ञानं `. रोकानेय चतुदश ॥ २० ॥ 
समाषाद्याऽऽधिदेवीमं कला षोडशसडख्यकाः । 
वपवोष्छौ यमेन्द्रौ च रुद्रा एकादक्ञामराः ! ॥ २१॥ 








मेरी आध्यात्मिक पोडज्ञ कटाओंकी पूणैता चिव प्रकाक्चित हदोनेसे 
ये सब ऋषियोकि आदि ओर जगतके गुरु हँ ॥ १५॥ मेरी अधिदैव 
कटाओंकी पूर्णता विष्णुम दोनेसे ये संसारम देवादिदेव कटे जाते 
ह ॥ १६ । इसलिये मेरे अवतारसमूह विष्णुके अंसे दी आविभूत 
होते हँ । मेरी अधिभूत कटाओंकी पूणता ब्रह्मम दे । इस कारण ये 
अजापतियाके आदि अर पितामह कदे जाते दहै । हे देवगण! मेरी 
अध्यात्म षोडश कटाओंका विकाश्च प्रथम सप्र्षियोमें दोकर ज्ञानके 
चाल्क नाना ऋषि्योका कारण बनता है ।। १७-१९ ॥ ऋषियोके 
अवतारगगः मेरी इन कटाओंमेसे विज्ञेष २ कलमओंको धारण 
करफे चतुदंश्च जुवनमे ज्ञानका विस्तार करते दहै ॥२०॥ हे 
देवगण ! मेरी अधदैव षोड कखाओंको प्राघ् करके अष्टवसु, 
एकादञ्च रुद्र, द्वादश्च आदिय, यम ओर इन्द्र ये ततीस देवता 
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श्रीश॒क्तिगीता । १.4 २५ 
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दरादज्ञादित्यसम्मिश्रा देवाखिशत्‌त्रयस्तथा । 

्रादुमेवन्त्यमी सन्धं नित्या नैमित्तिकास्ततः ॥ २२॥ 

व्यवस्थां कम्मेराञ्यस्य प्रादुभूय प्रेते । 

= [3 न्दे, ५ म न 

अनेके पितरथेवं ये प्रजापतयो दश्च ।॥२३॥ 

पोडशालम्न्य इवन्ति तेऽधिभूतकला मम । 

नानप्रैचितपूर्णायाः सृष्टरस्या उ्यवस्थितिम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्तर्‌ नथ मे नेतुं नितरामग्रगामिनः। 

च्याप्ताप्यस्यां करार पाज्जगत्यां सवतः सुपेः ! ॥ २५ ॥ 

अद्ितीयाड्टमेकास्मि शुद्धा बुद्धा च शाश्ती। 

सीमा नास्त्येव भो देवाः! कलाविष्ठेषणध्य मे ॥ २६ ॥ 

शक्तमेय्यवतिष्टन्ते कलाः षोदश सवदा । 

अतोहं सव्बशक्तौनामस्म्याधारखरूपिणी ॥ २७ ॥ 

[२ ( न्व ् 

कासूः कलापूर्णा चक्ति. सा मेऽद्लुते जगत्‌ । 

तखास्ताप्रां कलानान्तु वित्तमेदाननेकश्षः ॥ २८ ॥ 

ममेवेश्ा कला राक्तरुद्धिज्जेषु विकाश । 

स्वेदजेषु कठद्वतमण्डजेषु कठात्रयम्‌ ।। २६ ॥ 
तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कम्मैराञ्यकी सुव्य- 
वस्था करते हँ । इसीप्रकार मेरी अधिभूत षोडश कटाओंको अवलम्बन 
करके दश्च प्रजापति ओीर नाना पितृगण प्रकट होकर नानाविचित्रता- 
पूण सष्टिकी सुग्यवसा कःते हँ ॥ २१-२४ ॥ ओौर मनुष्योको मेरीओर 
निरन्तर अग्रसर करते दै। इ देवतागण ! मै कटारूपिणी होकर इस 
जगत्‌में व्याप होने पर भी एक अद्धितीय जुद्ध बुद्ध ओर निय हूं । मेरी 
कलाओंके विदटेषणका। पार नदीं हे ।। २५-२६ ॥ मुद्चमें शचक्तिकी षोडञ्च 
कला सर्वदा विद्यमान है । इस्य्यि मै सब चक्तियोंकी आधारखवरूपा 
रं ।॥ २७॥ कटाओंसे पूणं बही मेरी शक्ति कलारूपसे जगत्‌में परिव्याप्न 
है। उप शक्तिकी उन कराओकि अनेक मेद्‌ टै, ॥ २८ ॥ मेरी 
शक्तिकी एक कटाका उद्धिजमे, स्वेदजमे दो कलाओंका, अण्डजमें 
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२६ श्रीश्चक्तिगीता । 
8 
चतस्रश्च कठा भान्ति जरायुजगणेऽखिले । 
पश्चकोपप्रपृणेतवान्मर्त्येषु प्रायश्चोऽमराः ! ॥ ३० ॥ 
आफ़लापश्वादष्ट कला नूनं चक्राप्तति। 
नवारभ्य करा यावत्षोडश ॑मे यथायथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सम्वि्ाश्यावतारेषु नानकेन्द्रोद्‌ भवेषु च । 
कुत्रचिन्मे प्रपूय्येन्तेऽवतारे पृणंसज्ञके ।॥ ३२॥ 
मच्छक्तः पोडख्ानान्तु कलानामस्ति पृणेता । 
मदा्गाह्पधम्मंऽतो ज्ञेयो रम्म॑ः सनातनः ॥ ३३ ॥ 
अस्म्यतः सव्वेधम्पाणामाश्रयखलपत्तमम्‌ | 
स्थृलघ्क्ष्मात्मकं परिखं समस्तं सचराचरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मद देश्यात्मको धर्मो निहपमेव विमत्ति सः। 
धर्म्मदक्तहि मे पर्णाः कलाः पाडशसंख्यकाः ॥ ३५ ॥ 
आग्यजातीयधमेषु विन्ते विवुधपमाः ! | 
आग्येजातिरतोऽन्यापामस्वयावः चि्षको गुरूः ।॥ ३६ ॥ 





तीन कटाओंका ओौर सव जरायुजमे चार कटा्ओंका विकाज्ञ होता 
है। हे देवगण ! पद्धकोषके पूणे अधिकारी होनेके कारण मनुष्यो 
पांच कटखाओंसे ठेकर आठ कटाओं तकका विकराञ्च होतादै ओौर 
साधारणतः नाना कन्द्रोसे आविभूत मरे अवतारे नवसे टेकर सोह 
कटाओंका यथावदयक विकाञ्च होकर किसी पूर्णावतारमें सोर 
कटाये पूणं विकसित हाती है ।।२९-३२।। मेरी क्क्तिकी षोडक्चकलाओंकी 
पूणता मेरी आज्ञारूपी धम्ममें विद्यमान दै, इसीकारण धम्मैको सनातन 
जानना उचित ह ।। ३३ ॥ इसीय्ये मे सव धरन्मोकी उत्तम आश्रयस्य 
हं ओर इसीसे मेरी आज्ञाख्पी धम्मेदी स्थूलसुक्षमात्मक तथा खावर- 
जङ्घमात्मक समस्त जगत्‌का स्वेदा धारक दै। मेती घर््म॑श्चक्तिकी 
पूरी षोड्च कठाये आय्य जातिके स्वधम्म॑मे विद्यमान है; इसलिये 
आय्यजाति जगत्‌की अन्यान्य जातिर्योको आदिशिक्षक तथा 


श्रीश्चक्तिगीता । २७ 
0 
आय्यधर्म्मोऽन्यधर्म्माणां जनकः पाकोऽस्ति च । 
नात्र कश्चन सन्देहो विचतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ ३७ ॥ 
यज्ञो दानं तपतेति धर्माङ्गत्रयमेव दहि। 
मोक्षदं स्यास्रपूणं सदद्धयत्‌ क्रमशः कलाः ॥ ३८ ॥ 
धर्मः किन्तु कलानाश्च साहाय्यात्सम्विभञ्यते । 
नैकाङ्खोपाङ्गुञ्धेषु सम्प्रदायत्रजेष्वपि ॥ ३९ ॥ 
विधत्तेऽभ्युदयवेप नृणां नानाधिकारिणाम्‌ । 
धाराया द्विधा भिन्ना धर्मश्क्तेः काः सुराः ! ॥ ४० ॥ 
सलवृच्यात्मकं नूनं निवरस्यात्मकमेव च। 
नारीधम्मं चधर्म्मश्च न्यस्यन्तीह परथक्तया ॥ ४१ ॥ 
्रवृ्यात्मक्धरमस्य संस्थाप्यादशेष्ठ तमम्‌ । 
नन्वहं विष्णुरूपेण धर्मान्‌ वर्णाश्रमाभिधान्‌ ॥ ४२ ॥ 
मानवैः पालयन्ती `  युक्तेस्तानास्पदं नये । 
भूयः सशम्धुसूपेण यथावर्णा्रमं शनेः ॥ ४३ ॥ 





गुरु है ओर आय्थै धम्म अन्यान्य धरम्मोका जनक तथा पालक 
है, दे देवतागण ! इसमे ङुछ सन्देह नदीं दै ॥ ३४-३७ ॥ यद्यपि 
यज्ञ, तप ओौर दान येदी धर्मक तीन अङ्ग क्रमक्ञः धम्मंकलाओंकी 
अभिवृद्धि करते हए पूर्णताको प्राप्त होकर सुक्तिप्रद दोते हँ ॥ ३८ ॥ 
किन्तु ध्म अपनी कटाओंकी सदहायतासे अनेक अंग उपांग 
ओर सम्प्रदा्योमिं विभक्त होकर विभिन्नप्रकारके अधिकारिरयोका 
अभ्युदय करता है। हे देवतागण ! धम्मेकी धारिका इक्तिकी 
पू्णकला दो भागोंमें विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमूलक 
पुरुषधम्मं ओर नारीधम्मको अट्ग २ स्थापित करटी दै ॥ ३५-४१ ॥ 
मँ दी विष्णुरूपसे प्रवृत्तिधम्मैका उत्तम आदौ स्थापन करके मनुष्योको 
स्ववर्णाश्रमधम्मका पाटन कराती हुई उनको कैवस्यपदकीओर 
अग्रघर करती दं ओर मदी पुनः श्िवरूपसे वणाश्रमधम्मैके अनु- 


२८ श्रीक्चक्तिमीता । 


वि कि णी 


नि्रयात्मकधम्मेस्य सलयध्वपरिद रिका । 

पन्थानं दुगमं युक्तेः इर्ऽदं सुगमं द्र॑तम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
उपदिष्टं अतो वेदैरुपास्तिर््यानमप्यहो । 
मञ्जद्गुरुरूपस्य  रिवविष्णुस्वरूपयोः ॥ ४५ ॥ 
नारीधम्मथिमप्येवं मत्सरूपत्रयं सुराः ! । 
ग्राह्ममादश्चरूपेण वि्वक्ल्याणसम्पदे ॥ ४६ ॥ 
अहपरैव महामाया प्रोच्ये मेदरिवञ्जिता । 

गौरी प्र मप्रधानाऽदं दुर्गा शक्तिप्रधानिश्ना ।॥ ४७ ॥ 
एतदरष्वयं नूलं सती नारी विभत्यहो । 

पुण्ये भारतवर्षेऽस्मिन्नाय्यजातो प्रजायते । ४८ ॥ 
आय्यंजाती हि नाैणामाहदश्चैः परमः सती 

जगन्माता महामापा ब्रहमशक्तिः सनातनी ॥ ४९ ॥ 
परब्रह्मणि सा निखमेधं ` लीना यतोस्तिता । 

तस्या भाति पृथड्नातोऽदवि तीयं ब्रहम निगुणम्‌ ।॥ ५० ॥ 





सार शनैः शनेः निवरत्तिधम्मेकी पथप्रद्चैक वनकर कठिन मुक्ति पथको 
कीन्र सरल कती हूं ॥ ४२-४४ ॥ इसी कारण मेरे जगद्‌ गुरुखरूपकी 
उपासना ओर ध्यान इन्दीं विष्णु ओर श्िवरूपमें करनेकी आज्ञा 
वेदने दीदै ॥ ४५। दे देवतागण ! नारीधम्मकेख्यि भी मेरे तीन 
स्वरूप आदशञेरूपसे जगत्‌कटयाणा्थं अवलम्बनीय दहै ॥ ४६ ॥ भेद्‌- 
रदित रूपसे मेंहदी महामाया, प्रमप्रधाना मदी गौरी ओर शक्तिप्रधाना 
मेँदीदुगा कदी जातीद्रं | ४७॥ जो सती नारी पवित्र भारतवषं 
ओर आय्यैजातिमे उत्पन्न होती है, वह इन तीनों स्वरूपोंको अवदय 
धारण करती है ॥ ४८ ॥ आ्पैजातिमें च्लियोंकी परम आदररूपा 
जगन्माता महामाया सनातनी ब्र्महाक्ति सती देवी है ॥ ४९॥ वे इस 
श्रकारसे परन्रह्ममे छीन रहती टँ कि, उनका अस्तित्व अख्ग नहीं 
विदित होता दै। इसी कारण ब्य निर्गुण ओौर अद्वितीय || ५० ॥ 


श्रीशक्तिगीता २९ 


नि णी णी णी षी म 
शकितश्चक्तिमतोमेदं वदन्ति परमार्थतः । 
अभेदश्चानुपश्यन्ति  योगिनस्तखदरिनः ॥ ५१ ॥ 
सत्रम्णेव सती नारी यथा बऋण्यहं तथा | 
पत्यौ तन्मयतामेय पुरुषत्वं प्रपते ॥ ५२ ॥ 


्रम्णोऽल्ति त्रिविधो मेदस्तत्राचः स ममेययम्‌ । 
अहं तस्येयं मध्यः सोऽहमस्मीति चान्तिमः ॥ ५३ ॥ 
इदाद्रेतदशायां दहि खानुभूत्येकगोचरः । 
ब्रह्मणस्त रवतश्च मेदामावः प्रसिध्यति ॥ ५४ ॥ 
दाम्पदयप्रेस्ण एवैषा दषा सर्वोत्तमा मता | 
देतसड्लसंसारे ्रेमाञ्यमतिद्लंभः ॥ ५५ ॥ 
परमज्ञानजननी महामायैवं स्वंथा। 
सर्व्वोत्तिमपतिप्रम्ण आदर्शो ` षिच्यते खतः ॥ ५६ ॥ 





शक्तिमान्‌ त्र्य ओर ब्रह्मश्क्ति महामाया, इन दोनोमे मेद यद्यपि: 
कहा जाता हे परन्तु वस्तुतः तत्त्वदर्ा योगीखोग दोनो अभेद 
देखते दे ।। ५१।॥ जिसप्रकार ब्रहमदाक्ति ब्रह्मम अमेदभावसे डीन 
रहती है, उसीग्रकार सती खी उत्तम प्रेमकेद्रारा पतिम तन्मयता 
्राप्र होकर पुरुषत्वको प्रात्र हो जाती दै ॥ ५२} व्रेसके 
तीन भेद दै। उनमेसे पटा ध्वे मेरे यह है, “नँ उनकी 
हू" यह्‌ मध्यम अर्थात्‌ द्वितीय दै ओौर “वे मेद" अर्थात्‌ वे ओौर 
म एकी हं, यद्‌ अन्तिम है ॥ ५३॥ इस अन्तिम प्रेममे अष्धैत 
दश्चा होती टै, जिसमे स्वानुभवमात्रगम्य ब्रह्म ओर उनकी शक्तिका 
मेदाभाव ( अभिन्नता) सिद्ध होता है ॥५४।॥ यही दाम्पत्य 
्रमकी सर्वोत्तम दशा मानी गयी है । द्वेतभावपू्णं संसारम 
यह प्रम अति दुम दै ॥५५।॥ परमज्ञानकी जननी महामाया 
ही सब प्रकारसे सर्व्वोत्तिमि पतिप्रमकी स्वतः आदररूपा दै ।। ५६ ।॥ 


३० श्रीशक्तिगीता 
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सती दरैतदज्चायां हि शिवहृद्ासिनी शिवा । 

ना्य्यादशोऽस्ति तदुदुरगां देवीषु परमा मता ॥ ५७ ॥ 

ष॒ ममेलयहमस्येति परिशुद्धं उमे दशे। 

चरित्रे विमले तस्याः शिवायाः परणेतां गते ॥ ५८ ॥ 

अहमस्य भवामीति विज्ञानस्यावुसारतः । 

सतीमावे सदा गौरी विदारूपेव विधते ॥ ५९ ॥ 

अत एवच सादेवी पतिनिष्ठा पतित्रता। 

पल्युनिदां निकषम्यैव खकीयं वपुरयजत्‌ ॥ ६० ॥ 

अनन्थप्रणयेनैव शिवे बऋयमये रिवा। 

व्रि्याखस्या सा देवी वत्तेते विमराक्ञया ॥ ६१ ॥ 

सब्वंशक्तिमयी दुर्गा ख ममाप्तीति बोधतः | 

ब्रह्मणो निखिला शक्तिः खतस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥ 

कात्तिकेयो बवरलोऽतो. मगेकषो वुद्धचधीश्वरः । 

लक्ष्मीधनेश्वरी षिचाधरीश्वरो च सरखती ॥ ६३ ॥ 
( दाम्पयप्रेममे ये ही तीन रीति्याँं प्रेमकी सर्व्वोत्तम कदी 
गवी ह ) शिबहृद्रासिनी सती शिवा द्वैतदश्ञामे नारी जाति- 
की आद रूपा दै, इसीकार्ण देवियोमें दुगा र मानी गयी हँ 
॥ ५७॥ न्वे मेरे है” ओर नै उनकी द्र" ये दोनों परिशुद्ध 
दश्ञाये उन श्चिवाके विमर चरिते पूणंताको प्राप्त हू ह | “८ ॥ 
“नँ उनकी हर" इस विज्ञानकेअनुसार सतीभावमें गौरी सदा विचया- 
रूपा ही है ।॥ ५९॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतित्रता देवीने पति- 
की निन्दा सुनते दी अपना छरीर याग कर दिया था॥ €2 ॥ ब्रहम 
मय शिवस अनन्य प्रेमे ही परम पवित्रा विद्यारूपा वे क्ितरा 
देवी वियमान रहती ह ॥ ६१॥ भ्वेमेरेरदै" इस ज्ञाने दुगा तर्ज 
अक्तिमयी ह । उनमें ब्रह्मी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित हाती 
ह ॥ ६२॥ इीकारण बखधोञ्च कात्तिकेय, बुद्धयधीच्चः गणेश्च, 
घनेश्रति र्कमी ओर विद्याधीश्चति सरस्वती उनकी सन्तान टै। 


श्रीर॒क्तिगीता ३१ 

[णी णी 

तस्यास्सन्ति सुतास्तस्यां राजन्ते सवशक्तयः । 

बठबुद्धिधनज्ञानरूपापय- प्रभावतः ॥ £६४ ॥ 

सती गौरी पृथक्‌ पत्युः सत्ताशूत्याऽस्ति तन्मयौ । 

दुर्गा त॒ पतिसम्बन्धात्‌ सवेशक्तिमयी खिता ॥ &५ ॥ 

एषा गोरी च दुर्गा च धर्म्मादिर्चो यतस्ततः । 

आ्यनारीगणादरचो जगन्मान्यो न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 

नण ्रवृत्तिधम्मखय गाहेस्थ्ये पूणता यथा । 

एवं निव्तिधरम्मस्य सन्न्यासाश्रम उज्ज्वले ॥ ६७ ॥ 

तयैव मृहिणीधम्मं प्रवृत्तः पृणता खिता । 

एवं निधृत्तिधर्मस्य नारीणां बिधवाव्रते ॥ ६८ ॥ 

नयुनाधिक्येन सवत्र कला क्वपि मे सुराः ! । 

[भ ५२ [> 
सर्व्वेषामेव धर्म्माणामङ्खोपाङ्केषु जाग्रति ॥ ६६ ॥ 
तामसेऽङ्रजे न्युना राजसे तु ततोऽधिका । 
© [9 [= ५ [क 

कला धम्मेस्य षिदयन्ते पूयन्ते सापिकं खतः ॥ ७० ॥ 
बल, वुद्धि, धन ओर ज्ञानरूपी अपयोंके प्रभावसे उन 
सब शाक्तियां विराजमान दै ।! ६३-६४।॥ सखती गौरी पतिसे प्रथक्‌ 
अपनी सत्ता नदीं रखतीं । वे तन्मयी दँ अ्थत्‌ पतिमें , तन्मयतः- 
को भ्रा है परन्तु दुगा देवी पिके सम्बन्धे सवंशक्तिमयी 
होकर स्थित है ॥ ६५ ॥ ये ही गौरी ओर दुग नारीधमैकी आदा रूपा 
हं । इसी कारण आय्यैनासि्योका आदह दी जगतमें माननीय दै ॥ ६९ ॥ 
जैसे मदुष्योके प्वृत्तिधर्मैकी पूणता गृहस्थाश्रमे ओर निवर्त 
धम्मैकी पूणवा उज्वल सन्न्यासाश्रममें होती है ॥ &७ ॥ वैसे दी 
गृिणीधमैमे थोके प्रवृत्तिधर्मैकी पूर्णता स्थित दै ओर चिकि 
निच्ृत्तिधर्मकी पूर्णता विधवाव्रतमें होती है ।। ६८ ॥ दे देवगण ! यद्यपि 
भेरी कटा थोड़ी वहुत सब ध्मैके अङ्ग उपाङ्गोमें स्थित दै ।। ६९॥ 
किंतु घर्मके तामसिक अंग उपाङ्गोमे मेरी थोड़ी कला विद्यमान 





३२ श्री्चक्तिगीता 
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र्णा धरम्म॑कला नूनं धाम्मिकेम्यो दिवौकसः ! | 

पुनरादृतिशत्यं  तत्कैवल्यं दातुमीकशषते ॥ ७१ ॥ 

तिथिष्वन्याु सर्व्वासु हितीयादिषु निन्जराः!। 

विवद्रेयन्‌ कलाः खीयाः श॒ङ्कपक्षे यथा शशी ॥ ७२ ॥ 

पूय्यते पोणंमास्यां दहि काषोडदकेन च । 

नारीस्पे तथा देवाः ! कराषोडस्का मम ॥ ७३॥ 

विकारं करमो खन्ध्वा षोडश्यां हि प्रपूयते । 

अस्त्येवं साच्िको धर्मो वििष्टः स्वशक्तितः ॥ ७४ ॥ 

8 थ कविः आ क (न 

वणेधम्मं ्रपूरणंत्वे प्रवृत्तिरोधके सति। 

धाम्मिकखकलानां मे साधिमौतिकशचद्धिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

आत्मज्ञानाधिकारितवं ` _ त्राञणेषृपजायते । 

~ र | = = व्य 

एवमाश्रमधरमेऽपि निद्रः पोषके शभे ॥ ७६ ॥ 

विकाशं क्रमशो " गत्वा कलाषोटशक मम । 

सत्‌ सन्न्यासाश्रमे एणं योगिनस्तखवेदिनः ॥ ७७ ॥ 
सात्त्विक अंग उपागमि मेरी पूणे षोडक्कटा पूर्णं होकर धार्मिकको 
दे देवगण ! पुनरावृत्ति्यल्य उक्ति देनेमे अवश्य समर्थं होती है 
। ७०-७१॥ हे देवतागण ! जिसप्रकार जुक्टपक्षमे चन्द्रमा द्वितीयादि 

न्यान्य सव तिथि्योमें अपनी कटाओंको बढाता हुआ पूर्णिमाके 

दिनि सोलह कटाओंसे पूणै हो जाता दै, उधीभ्रकार मेरी सोर 
कञर्ये खिर्यमें क्रमकः विकाञ्च प्राप करती-हृई षोडशीम ( सोद 
वषेकी खीर ) पूणे हो जाती है । साच्िक धर्म भी उपीश्रकार सव 
शक्तियोंसे पूणं दै ।। ७२-७४॥ भ्रृत्तिरोधक वर्णधर्मे मेरी धार्मिक 
कलार्ओंका पूणे विकाक्ञ हो जानेपर त्राह्यणवर्णमे आधथिमौतिक 
ञद्धिके साथ २ आत्मज्ञानका अधिकार प्राप्न ्ो जावा &ै। उसी- 
ग्रकार निवृत्तिपोपृक पवित्र आश्रमधरम्ममे मेरी षोडश कटाओंका 
कमञ्चः विकाश्च होते २ अंतमे सन्न्यासाश्रममे जीवन्मुक्छिपदको प्रप्र 


श्रीश्चक्तिगीता । ३३ 


स म ध थ तो य य य ट या या ज ० द 


जीबन्युक्ास्पदं नीत्वा नयते मत्खरूपताम्‌ । 
वणेधम्मं ममेवाथ गोरीदुरगखरूपयोः ॥ ७८ ॥ 
आदशः प्रकटीभूय नारीदेहेषु मानवान्‌ । 
विधत्त नितरां देवाः ! कृतकृयान्न संशयः ॥ ७& ॥ 
एवमाश्रमधर्मऽपि विद्ारूपधरा ह्यहम्‌ । 
्रादुभय प्रयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥ 
निःश्रेयसं मलुप्येभ्योऽभ्युदयश्च निरन्तरम्‌ । 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सन्न्यासाश्रमवत्तिनः ॥ ८१ ॥ 
विधमेव खरूपं मे ज्ञात्वेति प्रथमं सुराः ! । 
सद्धावख निमज्जन्ति सम्पूर्गोष.कराखदो ॥ ८२ ॥ 
विश्वरूपाश्च मामेव विदित्वा तदनन्तरम्‌ । 
कराषोडश्चकापेतं परमानन्दसागरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्यं यान्ति मे ततः। 
मत्सासुज्यदश्चामेद पूणं चिद्धावमाध्रिताः ।॥ ८४ ॥ 





कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्न करा देता है । वण- 
धर्मम मेरे दी गौसै ओर दुर्गाके स्वरूपोंका आदं नारीरूपमें प्रकट 
होकर मनुष्योको कतछ्रय करता है, हे देवगण ! इसमे सन्देह नहीं 
॥ ७५-७९॥ उसीप्रकार आश्रम धर्मम भी मेँ ही विद्यारूपसे मनुष्योकि 
जञान्त मानसमंदिरमें प्रकट होकर उनको निरन्तर अभ्युदय ओर 
निभश्रेयख प्रदान करती ह| हे देवगण | सन्यासाश्रममें जीवन्मुक्त 
महापुरुष प्रथम जगत्‌को ही मेरा स्वरूप जानकर मेरे सद्धावकी पूणं 
कलाओं निमज्न करता है । तदनन्तर सुद्धको ही जगद्रूप जानकर 
षोडाकङापूणं परमानन्दसागरमें अवगाहन करता रहता है ओर अन्तमें 
भेरी सायुष्य दञ्चाको प्राप्न करके मेरे पूणं चिद्धावके आश्रयसे ब्रह्मसायुज्य- 
३ 


३४ श्रीश्चक्तिगीता । 


जवा भयान्‌ नभ भया भा > भा ॥ 31 षे 


सम्प्राप्य ब्रह्मसायुज्यं कृतदरलया भवन्ति ते । 

खकसानां रस्मै प्रोक्तं गृढतमं मया ॥ ८५ ॥ 
अन्तिके भवतां देवाः ! नान बचिव्यसंङलम्‌ । 

अतीव यद्धि दुज्ञंयं गुह्याद्गुह्यतरं तथा ॥ ८६ ॥ 
भवत्सनेहव्चादेवाः साम्प्रतं सम्प्रकाशितम्‌ । 

एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च रप्छन्ते साधकाः शिवम्‌ ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीताश्चपनिपत्सु त्रहविचयायां योगक्ञास्र 
महदेवसम्बादे चित्कलाविज्ञानयाग- 
वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 

त 1 
को ग्रा करङ्के कृतकरो जाता दै । हे देवतागण ! ने अतिगूढुतम 
अयन्त विचित्रतापूणं अपनी कला्ओंका रहस्य आपलोगोके समीप वणेन 
किया, जो अखन्त दुर्य ओौर अलयन्त गोपनीय है, दे देवगण | आपके 
स्नेहसे मैने इस समय इसका प्रकाश्च किया दै । इसको सुन ओौर जानकर 
साधक परम कल्याण प्राप्न करेगे ॥। ८०-८७ ॥ 


इति श्रीज्ञक्तिगीतोपनिषद्‌के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि महादेवी- 
देव ध्म्बादात्मक योगश्ञाख्रका चितकखाचिज्ञानयोग- 
वणेननामक द्वितीय अध्याय समाप्र। 


--* य : > : ईई+- 


श्रीरक्तिगीता । ३५ 
१ ह 1 ए 1 ए ए 3 मि 
9५ ४ 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणनम्‌ । 
- ++: > :द*- 
देवा उ्चुः॥ १॥ 
वेदमातजंगन्मातमेहायोगेधरेधरि ! । 
विज्ञानं ते समाकण्ये चित्कलागोचरं नु ॥ २॥ 
दृष्टिरुूमीकिताऽस्माक दिव्या दाशे निकी दतम्‌ । 
साम्प्रतं ते महादेषि ! बाद्याऽभ्यन्तरतो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रोतुं दिदक्षयेच्छामो वेदकाण्डत्रयख वै । 
विज्ञानं दुगंमं योग-रदयं दुलेमं तथा ॥ ४॥ 
को योगो वेद विक्ञानेस्तत्स॒म्बन्धश्च द्री दशः । 
विस्तराद्रणैयितैतत्कृतद्व्यीन्‌  इरुष्व नः ॥ ५ ॥ 
महाटेव्युवाच ॥ ६ ॥ 
अस्म्यहं शक्तिरूपेण योगश्क्तिः पुरात्तमाः ! । 
सा कर्मोपासनाह्गान-काण्डत्रयबिधानतः।॥ ७ ॥ 





देवतागण बोरे ॥ १ ॥ 
हे जगन्मातः ! हे वेदजननि ! हे महायोगेश्वरोकी ईश्चरि ! आपकी 
चित्कलाका विज्ञान सुनकर हमारे दाश्निक नेत्र एकाएक खुल गये है । 
अब हम आपको भीतर ओौर बाहर देखनेकी इच्छासे वेदके काण्डत्रयका 
दुरम विज्ञान ओौर योगका दुरम रहस्य सुननेकी इच्छा करते हे । २-४॥ 
योग किसको कहते है १ ओर वेद्विज्ञानके साथ उसका क्या सम्बन्ध 
है ? इसको विस्तारसे वणन करके हमको कृतय कीजिये ॥ ५ ॥ 
महदेवी बारीं ॥ £ ॥ 
हे देवश्रषठगण ! मँ दी शक्तिरूपसे योगश्चक्ति ह । वह योगशक्ति 
त्रिविध अधिकारमेदसे कम, उपासना ओर ज्ञानकाण्डकेअनुसार 


३६ श्रीशक्तिगीता । 


[रि मी | 
त्रिविधैरधिकारहिं योगशक्तिस्िधा मता । 
यदेतष्लक्षणं गीतं योगः कम्भेसु कोरारम्‌ ॥ ८ ॥ 
तन्नूनं कम्मकाण्डीय-योगलक्षणमीरितम्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्धि रक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
विज्ञेयं सर्वथोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जराः । 
अज्ञानजनितोपाधिं निःरेवमपनो्य दहि॥ १०॥ 
एकल्प्रतिपत्तिर्या योगः खाच्छिवजीवयोः । 
अस्तयेतजुज्ञानकण्डीय-योगरश्चणमदतम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रयाणामिह काण्डानाष्ुक्तानामसुरोधतः । 
त्रेविध्यं धारणायाश्च जानीत सुरसत्तमाः ! ॥ १२ ॥ 
भावयन्तः कम्मत्खं वसमश्यधिकारिणः । 
अस्त्येषेतज्जगद्ब्रहम धारणामीदसीं मम ॥ १२ ॥ 
सवेथा सवंदा देवाः ` कुर्वते कम्मेयोगिनः । 
मत्पराभक्तिनिष्णाता मद्क्ता योगिनां वराः ॥ १४ ॥ 
्हमेवास्ते जगत्सव्वंमिति धारणयाऽनिश्‌ । 
महात्मानो निरीक्षन्ते विश्वसन्‌ सुरसत्तमाः !॥ १५ ॥ 
तीनप्रकारकी दै! सकौक्षलपू्णे कमैको योग कते है, यह 
कर्मकाण्डका लक्षण रहै; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको भी योग कहते दै, 
दे देवतागण ! यह लक्षण सर्वथा उपासनाकाण्डका जानो ओर 
अज्ञानजनित उपाधिको निःशेष हटाकर जीवात्मा ओौर परमात्माको 
एकीकरण करनेको योग॒ कहते है, यह ज्ञानकाण्डका अद्भुत लक्षण 
दै ॥ ७-११॥ इ देवश्रेष्ठो ! इसी कारण इन तीनों काण्डोकेअनुसार 
मेरी धारणा भी तीनप्रकारकी जानो॥ १२॥ हे देवश्रेष्ठो! कर्मके 
तत्त्वदश्चीं मेरी पराभक्तिके अधिकारी कर्मयोगीगण “जगत्‌ ही ब्रह्म 
दै” मेरी एेसी धारणा सवेदा सवथा करते है, “व्रह्म ही जगत्‌ है"? 
टेसी धारणासे मेरी पराभक्तिमिं निष्णात योगिश्रषठ महात्मा भक्तगण 


श्रीशक्तिगीता । ३७ 
न 
“अहं ब्ऋह्यासि' मो देवाः ! इति या धारणाऽति मे । 
जीवन्धुक्ता महात्मान्तदा तां प्राप्तुमीरते ॥ १६ ॥ 
यदेकत्वं मया साद्धं रमन्ते ज्ञानयोगतः। 
यः प्रषृत्ति निवृततिश्च दढ फटे सम्प्रयच्छति ॥ १७ ॥ 
स द्विधा कम्मयोगोऽयं विभक्तोऽस्ि दिवौकसः ! । 
अन्तगं कर्म्मयोगस्य द्यवश्याद्वयमेव तत्‌ ॥ १८ ॥ 
सकामासक्तिबीजेन कम्मेयोगेन चैकतः। 
जायते जगदश्वत्थ-वृक्षो ढन्दरात्मकः क्षयी ॥ १६ ॥ 


यः परीणामश्ीटोऽपि ददात्यभ्युदयं फलम्‌ । 
निष्कामत्वखस्पेण बीजिन्‌, कम्म्भेयोगतः ॥ २० ॥ 
परमानन्दभावसख दयोतकोऽनश्चराऽन्यतः । 
जायते मधुरोदकेः ,.श्रबोधः... करपयादषः | २१ ॥ 


यस्मान्निःप्रेयसं देवाः ! फटयुत्पद्तेऽमतम्‌ । 
कम्मयोगविमागाम्यामाभ्यां दवाभ्यां निरन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 


अदहर्निज्च इस जगतमे ञ्चे देखते है ॥ १३-१५॥ “भे दी रहय द्र ' ठेखी 
धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तव प्राप्त करनेमे समथ होते है, जब 
ज्ञानयोगसेसे मेरे साथ तदाकारभावको ग्रहण करलेते ह । जो भ्रवृत्ति 
ओर निवृत्तिफल देनेवाल कर्मयोग है, हे देवतागण ! वह दो भागोमें 
विभक्त है; दोनों दी अवस्थाय कम्मैयोगके अन्तगे ह ।॥ १६-१८॥ 
एक सकामासक्तिरूपी बीजसे कम्मेयोगकेदारा इन्दरमूलक नाद्चवान्‌ 
जगद्रूपी अश्चत्थ वृक्ष उत्पन्न करता है ॥१९॥ जो परिणामी 
होनेपर भी अभ्युदयशूपी फ्को देता है । दूसरा निष्काममावरूपी 
बीजसे कर्म्मयोगकेद्ाया परमानन्दभावभ्रकाश्क अपरिणामी 
अ्रबोधरूपी मधुर कल्पन्क्षको उत्पन्न करता है, दे देवतागण ! 
जिससे निःश्रेयसरूपी अमृत फलकी उत्पत्ति होती है । कम्मयोगके 
इन दो विभागोसि निरन्तर अभ्युदय ओर निःश्रयसरूपी दो फल 


३८ श्रीर॒क्तिगीता । 


न 
द्वे फले फलतो नूनं कैवन्याभ्युदयािति । 
हितं मढचनं भूयो देवाः ! स्निशम्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शक्तो टि कम्मंयोगखयानुस्यृता सवथा सती । 
सकामकम्मयोगिभ्यो नूनमभ्युदयं ददे ॥ २४ ॥ 
निष्कामकम्मंयोगिभ्यस्तथा निःश्रेयसं पदम्‌ । 
वोध्येषोपनिषत्कम्मे-काण्डयोगसख शाश्वती ॥ २५ ॥ 
रनृत्तिमूलकं देवा; ! सकामं कम्मं वत्ते । 
नानाधिकारमेदेम्यो वबहुशाखासमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एव च पुण्यानां यथाकारमहं हदि । 
ऋषीणां सम्प्रविश्यैव `बेदांसगुण्यगोचरान्‌ | २७ ॥ 
प्रकाशयाम्यनेकाभिः शाखाभिः समलडकृतान्‌ । 
सम्प्रदायविभिन्नत्वमहमाभ्रिय नैकशः ॥ २८ ॥ 
नानाधिकारिमर्त्यभ्योऽभ्युदयं प्रददेऽमराः ! 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेव वर्तते खलु ।॥ २९ ॥ 


~ 





अवय प्रकट होते है । हे देवतागण ! पुनः आपट्टोग मेरी हितकी बात 
` खनो ॥ २०-२३ ॥ मेँ कम्मैयोगकी श्क्तिमें सवथा अनुस्यूत रहकर सकाम 
कर्मयोगीको अभ्युदय ओर निष्काम कम्ययोगीको निःश्रेयस अवद्य 
भ्रदान करती हूं । यही कम्मेकाण्डयागकी सनातनी उपनिषत्‌ है ।।२४-२५॥ 
हे देवतागण ! प्रवत्तिमूलक सकाम कम्म नाना अधिकारमेदके 
कारण अनेक ज्ाखाओंसे युक्त दै । इसी कारण मँ समय समय पर 
पवित्र ऋषियंके अन्तःकरणमें प्रवेश्च॒ करके त्रिगुणात्मक वेदोंको 
अनेक श्लाखाओंमिं प्रकट करती द्र ओर इसीकारण हे देवतागण ! 
मदी धर््मके अनेक सम्प्रदाय बनकर विभिन्न अधिकारे मनु- 
ध्योको अद्भ्युय प्रदान करती हूं । व्यवसायात्मिका ( निष्काम 
कम्मेयोगरूपा ) बुद्धि एकप्रकारकी दही दोती है परन्तु अन्यवः 


श्रीशक्तिगीता । ३६ 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 
नित्तिमूलकस्त्वेको निष्कामकर्मेयोगकः ।॥ २० ॥ 
नि्विकाचऽभयोड्ेतो निषिंकल्योऽस्त्यसंशयम्‌। 
वासनायाश्वश्वलत्वं िञ्चिनेवात्र॒ वियते ॥ ३१ ॥ 
नेहाभिक्रमनाश्ोऽस्ति प्रयवायो न विदयते । 
खरपमप्यस्य धम्मेसख त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
यच्यप्यसि प्रिषठात्री धम्मेयोरुभयोरहम्‌ । 
रवृत्तिमूृलकस्याथ निवृत्तिमूलक्सख च ॥ ३२ ॥ 
मामेव प्राप्नुतो देवाः ! दिषिधौ कम्मयोगिनौ । 
पार्थक्यं नापि किच दयोर्बाह्मे प्रतीयते ॥ ३४ ॥ 
वासनानोदितः कम्मीं यथेव _इर्तेऽवशः । 
अधिकारो सकामस्य कम्मंयोगेस्य कम्मे यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तननिष्कामव्रतस्नातः कम्मेयागी ` खमावतः । 
परिधत्ते लोकरिक्षाथं ज्ञानानुस्युतमानसः ॥ ३६ ॥ 








सायियां ८ सकाम कम्मियों ) की बुद्धि बहृश्चाखाओंसे युक्त अनन्त 
होती ह । इसल्ि निवृच्तिमूचक निष्काम कम्मेयोग निस्सन्देह 
एक, अद्धैत, निर्विकार, निर्भय ओर विकस्परदित ह । इसमें वासना- 
की चच्रट्ता कुछ भी नहीं है ॥ २६-३१॥ इसमें अभिक्रमका 
नाद्य भी नदी ओर न कोई प्रयवायदही दै, इस धम्मैका थोड़ा 
मी अं महाभयसे रक्षा करता है ॥ ३२॥ यद्यपि मेँ ्रवृत्तिधमै 
ओर निव्रत्तिधमं दोनोंकी प्रतिष्ठाकी स्थान ह्रं ॥३३॥ ओौर हे 
देवगण ! दोनों श्रेणीके कम्म॑योगिगण सुङ्चको दी प्रप्र होते दै ओौर 
बहिःस्वरूपमे दोनोंकी छ भी प्रथकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
सकामी अधिकारी जिस कर्म्मको वासनाकी प्ररणासे अवञ्च 
होकर करता है, निष्कामन्रतदीक्षित कम्मयोगी उसी कम्मको स्वा- 
भाविक रूपसे ज्ञानम अनुस्यूत रहकर लोकशिक्षाकेल्यि करता 


० श्रीराक्तिगीता । 


भावासक्तिषृथग्मावादलयन्तात्त॒ द्रयारदम्‌ । 
साधाएणविेषख्यो धम्मो संधापये क्रमात्‌ !॥ ३७ ॥ 
नेके विशेपधम्मंस्य द्यधिकारा भवन्तः । 
नासि साधारणे धम्मं सधिकारविभिनता ।॥ ३८ ॥ 
यथा रोचेत वो दवाः ! कम्म॑योगं तथाविधम्‌ । 
निःश्रेयप्तं समाध्रियाऽभ्युदयं वाप्यधाप्ठुत | ३९ ॥ 
तिस्रो यपि जीवानामस्म्यहं गतयो श्रवम्‌ । 
रष्णुक्ल तथापि स्तः प्रत्तिमूलिके गती ॥ ४० ॥ 
सहजाख्यगतेरस्ति द्यधिकारस्तु केवलम्‌ । 
स्थानं सुदान्दानां निष्कामव्रतज्लाछिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खखानन्द खहूपाभ्यामहमेव, निरन्तरम्‌ । 
नखिलपासकान्‌ दवाः { कम्मयोगे प्रवत्तये ।॥ ४२॥ 
सुखमेतद्धि जानीत विषयानन्द मूलकम्‌ । 
आनन्दा विद्यते नूनं मत्खरूपं न संशयः ॥ ४३ ॥ 





हे ॥ ३४-३६ ॥ परन्तु उन अधिकारियोमे आसक्ति ओर भावकी 
अलन्त प्रथकता होनेके कारण मँ उनमें यथाक्रम विक्षेप ओर साधा- 
रण॒ धम्मंको स्थापित करती ह्रं ।॥ ३७॥ यदी कारण है कि, 
विहेष धम्मेमे अधिकार अनेकै ओर साधारण धरम्ममे अधिकार 
विभिन्नता नदींदै ॥ ३८ ॥ हे देवतागण ! आपरोगोंकी जैसी रुचि 
हो, उसीप्रकारके कर्म्मयोगका आश्रय करके अभ्युदय या निशश्र 
यस प्राप्न कर ।। ३९॥ यद्यपि जीवोकी त्रिविध गतिम ही द्रं तथापि 
कृष्ण ओर शुद्धगति प्रवत्तिधरम्म॑मूल्क दै ओर सह जगतिके अधिकारी 
शान्त निष्काम कम्मेयोगी ही केवल हो सकते हँ ।।४०-४१। हे देवगण ! 
मँ दी सुख ओर आनन्दरूपसे उपासकोंको कम्मयोगमें निरन्तर प्रवृत्त 
कराती हू । ४२ ॥ सुखको विषयानन्दमूल्क जानो ओर आनन्द 


श्रीशक्तिगीता । ४१ 


६. 
ये ममोपासकास्सन्तो योगिनो मद्िभूतिषु । 
मच्छक्तिष्वपि युध्यन्ति दक्षिणास्सन्ति तेऽपि च ।॥ ४४ ॥ 
मद्विभूतिमनिच्छस्तु राक्तिमप्यश्वरीं मम। 
योगं साध्नोति यो नित्यं केवरं मदवाप्तपे ॥ ४५ ॥ 
निष्कामयोगनिष्ठोऽसो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आर्तो जिज्ञासुर्थाथीं भक्तामे त्रिविधा इमे ॥ ४६॥ 
अध्वनीनाः सकामख भक्तियोग सन्ति हि। 
चतुर्थो ज्ञानिभक्तस्तु॒ मत्खकू्पा न संशयः ॥ ४७ ॥ 
सर्व्वाखभ्युदयस्यापि बीजेषु योगसिद्धिषु । 
मत्सायुज्यदश्ाप्राप्रौ बाधिद्धस्ता न साधिकाः ॥ ४८ ॥ 
पराभक्तविरोधिन्यो ` विचयन्तेऽलखन्तमेव च। 
रे्ीनां खलु सिद्धीनां . चक्तीनामपि सवशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुं वहते प्रष्ठः संयमो विदुधषभाः ! | 
मदवाप्तावेकतखाभ्यासः कारणतां व्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 





-------~ 


भेरा ही स्वरूप है, इसमे सन्देह नहीं ।। ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण 
जो मेरी विभूति ओर शक्तियों मेदी सुग्ध रहते दै! वे भी उदार ई ॥४४॥। 
परन्तु जो मेरी विभूति ओर एेञ्ञी चक्तियोकी इच्छा न रख कर केव 
भेरी ही प्राप्रिकेख्यि योगसाधन नियमित करते टै, वह निष्काम 
योगनिष्र ज्ञानी मेरी आत्मा ही है । आत्ते, जिज्ञासु ओर अ्थाथीं ये 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिक ह ओर चतुथं ज्ञानी 
नामक भक्तं मेरा ही स्वरूप है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४५४७ ।॥ सब 
योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूक होनेपर भी वे मेरी सायुञ्य दञ्ा प्रापि 
करानेमें बाधक &, साधक नहीं है ।। ४८ ।॥ ओौर पराभक्तिकी अयन्त 
विरोधिनी है । दे देवश्रेष्ठो ! रेकी सिद्धियो ओौर विभिन्न श्क्तियोको 
भराप्र करानेमे संयम कारण है ओर सुञ्चको प्राप्त करानेमे एकतत््वा- 


२ श्रीशक्तेगीता । 


1 क ` ए १ 1 व 1 बी षीणां 
योगः खहूपतो नूनमाङ्खेषु विभज्यते । 
यमश्च नियमेव तथैवरा्तनमेव च॥ ५१॥ 
प्राणायामस्तथा देवाः ! प्रयाहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरित्यष्टौ योगस्याद्धानि सन्ति ह ॥ ५२ ॥ 
एकतचेकमूलस्सन्न्यः संयममूलकः । 
अयमष्टाङ्योगो हि षोडशाङ्गः प्रपूय्येते ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रो हटो र्यो राजयोग एते चतुविधाः । 
क्रियासिद्धांशभेदा वै सन्ति योगस्य निज्जेराः ॥ ५४ ॥ 
निरोधधित्तवृत्तीनां नामरूपावलम्बनात्‌ । 
साध्यते साधकेयंत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५५ ॥ 
नैकासाश्चैव पू्तीनामध्यात्ममावसंयुजाम्‌ । 
आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन््रयोगविधानतः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रयोगपरा धीराः साधका मागुपासते । 
साहाय्यास्स्थूलदेहस्य चि्वृत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


म 





भ्यास कारण है ।। ४९५०} हे देवगण ! योग स्वरूपतः आट अङ्गम दी 
विभक्त है, यथा-यमः, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रल्ाहार धारणा, ध्यान 
ओर समाधि । ५१-५२ | यही अष्टंग योग संयम ओर एकन्त्वमूटक 
होकर षोडह्ञ अङ्गोसे पूणं होता है ॥। ५२ ॥ हे देवतागण ! योगके क्रिया- 
सिद्धांक्चके चार मेद है, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राज 
योग ॥ ५४॥ नाम ओौर रूपकी सहायतासे सथकोकेद्रारा चित्त 
बृत्तियोका निरोध जिसमें किया जाता दै, उसको मन्त्रयोग कहते 
ह ।। ५५॥। विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मृत्तियोकिद्वारा ध्यान करते हृए 
मन्त्रयोगमें प्रवीण धीर साधकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे मेरी 
उपासना करते है । धीर व्यक्तियोकेदारा स्थूल शरीरकी सदहायतासे 
चिन्तवृत्तियोका निरोध जिसमे किया जाता है, उसको हठयोग 


श्रीशक्तिगीता । ४२ 


म भ क भ भ (-) भो भो ध मा १५ मनः+ 
यत्र॒ संसाध्यते धीरेदैटयोगः स॒ ईग्येते । 
ज्योतिर्मयस्य रूपस्य कथितस्यावलस््नात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ध्यायमानाश्च मां सिद्विरेमन्ते हव्यो गिनः । 
शक्तीजेडत्वमापन्नाः प्रयुपरास्ता षिधोध्य हि ॥ ५६ । 
समष्टिव्यष्टिशक्तीनां साहाय्याद्‌ यत्र साध्यते । 
चित्तवृत्तिनिरोधोऽसो लययोगो निगद्यते ॥ ६० ।' 
साक्षादाष्यात्मिकं परिन्दु-मयं मे रुपमद्धुतम्‌ । 
ष्टा कृताथेतां यान्ति तत्क्षणं रययोगिनः ॥ ६१ ॥ 
नित्यानित्यस्वरूपाणां पदार्थानां विवेकतः 
त्रियुणानां त्रिभावानामपि नित्यं विमरेतः ॥ &२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिशीं यत्र हितां श्राप्लुवतां स्वतः । 
निरोधथित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कथितो राजयोगोऽसो सवंयोगरिरोमणिः । 
परामक्त्यधिकार मे भक्ता ज्ञानिनो गताः ॥ ६४ ॥ 


ध 





कहते है । हटयोगिगण कल्पित अ्योतिर्मेय रूपकी सहायतासे 
मेरा ध्यान करते हृए सिद्धियोंको लाभ करते ह। समष्टि ओर 
व्यष्टि शक्तियोंकी सहायतासे जडमावप्राप्र प्रसुप्त शक्तियोंको जगाकर 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेको ख्ययोग कहते टँ ॥ ५६-६० ॥ स्ययोगी 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्‌ युत रूपका प्रयश्च दोन करके उसी 
समय सफलमनोरथ होते है ।॥ ६१ ॥ निलयानिय-वस्तुविवेक 
ओर त्रिगुण तथा च्रिभावोके सवदा विचारद्रारा हितकारिणी 
आध्यास्मिक शक्ति टाभ करते हए श्रेष्ठ योगियोकी चित्तव्त्तियो- 
का निरोध स्वतः होजानेको राजयोग कहते ह, जो सव योगों 
शिरोमणि दहै। मेरी पराभक्तिकि अधिकारी राजयोगी ज्ञानी 
भक्तगाण राजयोगकी सदहायतासे मेरे अध्यात्मखरूपका साक्षा- 


४४ श्रीशक्तिगीता । 
साहाय्याद्राजयोगस्य लभन्ते राजयोगिनः । 
मामाध्यालमस्वसूपं हि साक्षाद्‌कृयान्ततश माम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एताध्वतुविधा एव॒ प्रोक्ताः साधनरीतयः। 
ममोपास्तेः सदा देवा गृखभित्तय ईरिता ॥ ६६ ॥ 
चत॒णश्विव योगानामेतेषां निलिलाः क्रियाः । 
विन्ते विबुधश्रेष्ठाः ! योगाङ्गाष्टदमूलकाः ।॥ ६७ ॥ 
संयमश्चेकत्चश्च दयोः सम्बन्धसंजुषाम्‌ । 
विभेदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विभ्रतु क्षमते देवाः ! कलापोडशकं मम । 
नैवात्र विस्मयः कार्य्यो युष्मामिर्देवसत्तमाः ! ॥ ६8 ॥ 
विकाशलो ज्ञानिभक्तेषु _ कराषोडशकस्य मे । 
स्वभावसिद्ध ॒श्वास्ते ्ानिभक्ताः परन्त्वमी ॥ ७० ॥ 
अनन्यभक्तियोगेन . ध्यायन्ते ` मां सदा ध्रुवम्‌ । 
अतः सदाऽवतिष्टन्ते बासनारदिता इमे ॥ ७१ ॥ 
मचित्ता मटतप्राणा मद्याना मत्परायणाः । 
मय्यपिंतात्मसवेस्वा  मद्रतात्मधियोऽमलाः ॥ ७२ ॥ 


----~ 





त्कार करके अन्तमें सुञ्चको प्राप्न होते ह ॥ ६२-६५॥ हे देवतागण ! 
येही उक्त चारप्रकारकी साधन जटी सदा मेरी उपासनाकी 
मूखभित्ति कदी गयी है 11 ६६ ॥ ओर हे श्र्ठ देवगण ! इन चार योगोकी 
सव क्रियार्येदी अष्टाङ्गयोगमूलक हैँ ।। ६७ ॥ ये चारों योग संयम ओौर 
एकतत््वसे सन्बन्धयुक्त प्रयोगोके विभेदसे मेरी पोडश्च कट 

धारण कर सकते, हे देवश्रषठौँ ! आपटोग इसमें कुछ आश्चय्यै न 
करं ॥ ६८-५९॥ मेरे ज्ञानीभक्तोमें पूर्णं पोड्श्च कटाओंका विकाश्च 
होना सख्भावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त सुद्यमे अनन्यभक्तियुक्त 
डो सदा ध्यान करते है अतः वे सदा वासनांसे रहित रहते है । 
वे मुञ्चमें अनुरक्तः मद्रतचित्त, मद्रतप्राण; मेरे ध्यानमें वदपर, मलत्य- 


श्रीशक्तिगीता । ४५ 


अपि मय्यतुरक्ताश्च जायन्ते सवेदेव ते । 

ज्ञानिनां मम भक्तानां नास्ति मेदो मया सह ॥ ७३ ॥ 

त॒एवाहमहो देवाः ! अहमेव च ते मताः । 

नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ७४ ॥ 

लीवभूमेः समारोटुं व्बभूमि सुखं सुराः ! । 

उष्टसोपानतुल्यानि यागाङ्गान्यष्ट सन्यलम्‌ ॥ ७५ ॥ 

समाधिरन्तिमं येषामारोदणथ्ुदाहतम्‌ । 

सोषानमादिमं देवाः ! येवां हि वियते यमः ॥ ७६ ॥ 

सथृरदेहख सम्पन्धनच्छुद्धिराध्यात्मङ्ण ठु या । 

साध्यते साधकैरदेवाः! आहृस्तं योगिनो यमम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ब्रह्मचर्यं बहिः शौचो द्यिंसा सलञुत्तमम्‌ । 

स्व्व॑भूतदयाऽस्तेयं  भिताहारोऽपरिग्रहः ॥ ७८ ॥ 

शरीरिकं तपो देवा दानं तु सालिकन्तथा । 

प्रथानान्येवमादीनि साधनानि थमख हि ॥ ७६ ॥ 
~ 
रायण, सुद्में ही अपना सर्वस अर्पित करनेवाटे ओर सुमे दी 
अपनी वुद्धि छगाये हए सव्वैदा निमैलचित्त दते ह । मेरे ज्ञानी- 
मक्तोमे ओर सुद मेद नही है । हे देवगण ! वे हीमे ओर मदी 


वेह। मँ सय सल कहती हू, इसमें कछ सन्देह नहीं है । ७०-७४ ॥ 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे त्रह्मूमिपर खुखपूवेक चदुनेकेलिये 
अष्टंग योगदही आठ पौदिर्यौ दहै ॥ ५५ ॥ हे देवगण ! जिनमे अन्तिम 
सोपान समाधि ओर प्रथम सोपान यम है ।। ७६ ॥ हे देवतागण ! 
स्थूल शरीर-सम्बन्धसे साधकेकिद्रारा आध्यात्मिक शुद्धि सम्पादन 
करनेको योगीलखोग यम कहते है ॥ ७७॥ हे देवगण ! त्रह्मचययै, 
बहिः्लौच, अर्हिसा, सय, सव जीर्वोपर दयाः अस्तेय ( चोरी 
नहीं करना ) भिताहार, अपरिग्रहः शारीरिक तप॒ ओर सात्त्विक 
दान इयादि यमके प्रधान साधन द । ७८-७९ ॥ नियम योगका 


४६ श्रीशक्तिगीता । 


हि गी 
नियमो योगसोपानं दवितीयं सम्प्ररीतितम्‌ | 
न्दे र, चर, € 
घष्ष्मदेहाश्रयाचस्त॒ साधनैः साधकेपरवम्‌ ॥ ८० ॥ 
लम्यतेऽध्यात्मसंशुद्धिस्तमाहुनियमं सुराः ! । 
अन्त्‌ः्लौचस्च सन्तोषः खाध्यायो मानसं तपः ॥ ८१ ॥ 
आस्तिक्यमाजेवं दीरुच श्वमा चापि ध्रतिस्तथा । 
देवर्षिपितभक्तिश्च नियमस्यापि निज्जराः!॥ ८२॥ 
प्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यदहो । 
तृतीयारोहणं विज्ञा आसनम्परिचक्षते ॥ ८३ ॥ 


यत्र॒ संखापयेदेवं शरीरं रुखपवंकम्‌ । 
यतः स्यान्मनसः स्थेच्वं बायोख्वापि सुरषमाः ! ॥ ८४ ॥ 
आनं तद्विजानीत ` साधनेषु सुखावहम्‌ । 
आसनख वहृन्मेदान्‌ ` योभचार््याः प्रचक्षते ॥ ८५ ॥ 
निखिलास्तेऽवगन्तव्याः पूज्याङघ् : श्रीगुरोषंखात्‌ । 
किञ्चिदव्रापि वक्ष्येऽहं श्रयतां देवपृङ्खवाः ! ॥ ८६ ॥ 


(नल ~~~ 





३०५ 


दूसरा सोपान कहा गया है । हे देवगण ! सूट्म शरीरके सम्बन्धसे 
आध्यात्मिक ुद्धि-प्रप्निके साधनोको नियम कते दै । अन्तःकौच, 
सन्तोष, स्वाध्याय, मानसिक तप, आस्तिकता, आजव. टज, 
क्षमा, यैच्य ओर देवता ऋषि पितरोमे भक्ति इत्यादि नियमके प्रधान 
साधन ह । विद्धान्‌ लोग आसनको तृतीय सोपान कहते टह । ८०-८३ ॥ 
हे देवश्रेष्ठो ! शरीरको इसप्रकार सुखपू्क स्थापित किया जाय, जिससे 
मन ओर वायुका स्थैय्यै उत्पन्न हो ओर जो साधनम सुखदायी हो, उसको 
आसन कदते ह । योगवित्‌ आचाय्येगण आसनके अनेक 

बतलाते हँ, उन सबको पूञ्यपाद्‌ श्रीगुरुदेवके मुखसे जानना चाहिये । 
ओँ यहाँ भी कुछ कहती हू, हे देवश्र्ठ ! आपलोग सुने ॥ ८४-८६॥ 


श्रीशक्तिगीता । ‰७ 
सिद्धं पद्मासनं देवाः ! स्स्तिकासनमेव च । 
आसनानि प्रधानानि त्रीष्येतानि निषोधत ॥ ८७ ॥ 


बराणायामश्त्थं वं योगारोहणततमम्‌ । 
विधारणेन प्राणानां तथा परच्छदंनेन च ॥ ८८ ॥ 


यद्वज्ञीकरणं नूनं प्राणायामः स उच्यते । 
अनेकमेदसचेऽपि मेदा अष्ट॒प्रधानतः ॥ ८& ॥ 


सहितः द््य॑मेदी च तथोऽजायी च शीतली । 
भ्रामरी चिका मूर्च्छा केवली च सुरषमाः ॥ ९० ॥ 


प्राणायामस्य तचहर्योभाचास्यंः कृता इति । 
एतदुक्तं तु योगस्य । ` यमाचङ्गचतुश्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 


बाह्यराज्यसुसम्बन्धि = वततेते विवुधषेमाः ! । 
अन्ताराज्यसुसम्बन्धियोगाङ्गन्यधुना = ववे ॥ ६२ ॥ 


प्राहरं हि जानीत पश्चमारोदणं खराः ! । 

यथा कम्म निजाङ्गानि स्वस्येव ृष्टकरोटरे ॥ ९३ ॥ 
26 2 
हे देवगण ! सिद्धासन, पद्मासन ओर स्वस्तिकासन, ये प्रधा- 
त आनक तीन येद है. सोः. जनो ॥ ८9 ॥ प्राणायाम चम्‌ 
चतुथं सोपान दै! प्रच्छरई्न ओौर विधारणद्धासा प्राणको वशीभूत 
करनेका नाम प्राणायाम है। हे देवगण ! प्राणायामके अनेक मेद 
होने पर भी योगाचाय्येनि प्रधानतः उसके आठ मेद किये 
ह; यथा-सदित, सूय्यैभेदी, उज्ञायी, श्ीवटी, शामरी, भख्िका, 
मूच्छ ओर केवटी । योगके पूर्वोक्त यमादि चार अङ्ग बर्हिर. राञ्यसे 
सम्बन्ध रखने बाछे द । अब अन्तर राञ्यसे सम्बन्ध रखनेवाे चार 
जङ्गोका वणेन करती हं ॥ ८८-९२॥ दे देवगण प्रयाहारको पच्छम 
सोपान जानो । कुथा जिसप्रकार अपने अङ्गोको अपनी रश्चाके 





४८ श्रीश्यक्तिगीता । 
= ~ 
प्रयाहरंति रक्षाथ तथेव योगिनो बराः। 
अभ्यस्यन्ति समाकष्टु प्रवृत्ति विषयायुगाम्‌ ।। 8४ ॥ 


स्वीयां यद्िषयान्न्‌नं प्रयाहारः स उच्यते| 
एनं वदन्ति विद्रा योगपङ्कजभास्छरम्‌ ॥ 8५ ॥ 


इन्द्रियाणां शिचरतां विषयेषु निर्मलम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्यः प्रयाहारोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 


बाद्यारम्बनपाहाय्यात्‌ तथान्तरवलम्बनात्‌ । 
प्रयाहारो द्विधा प्रोक्तो बाद्याऽम्यन्तरमेदतः ॥ &७ ॥ 


धारणा षषटुसोपानं योग्य समुदाहृतम्‌ । 
यदा धरया तु भो देवाः { योगिनो योगयुक्तया ॥ ९८ ॥ 
चित्तमान्तरिके र्ये स्वीयं संयमपूेकम्‌ । 
प्रतिष्ठापयितुं सम्यगभ्यस्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 


धारणा सेव विज्ञेया योगाधारस्वरूपिणी। 
= भे, न्दे, = ` क च, 
धारणायास्तु मदां दरौ व्याहृत योगक््िमैः ॥ १००॥ 


र 
खियि अपने प्ष्ठकोटरमें चछिपाता हैः उसीप्रकार श्रेष्ठ योगिगण 
अपनी विषयवती प्रवृत्तिको विषयोंसे खींचनेका अभ्यास करते है, 
उसको प्र्ादार कहते हँ । विषयोमे अनर्गल रूपसे प्रवृत्त इन्दरि्यो- 
को विषयोंसे हठात्‌ खीचनेका नाम प्रयाहार है। यह साधन 
योगपङ्कजकेटिये सूरयंरूप दे ॥ ९३-९६ ॥ वदहिरवलम्बन ओर अन्तर- 
वलम्बन भेदसे वह॒ प्रयाहार दोप्रकारका है ॥ ९७॥ धारणां ष्ठ 
सोपान कदा गया है ! जब योगी योगयुक्त धृतिद्रारा अपने अन्तःकरण- 
को अन्तर राञ्यमें संयमपूर्वक स्थापन करनेका अभ्यास सम्यक्तया 
निरन्तर करते है तो उसको धारणा कहते है । वह योगी आधारस्वरूप 
दै, श्रेष्ठ योगिगण धारणाके दो भेद कहते ह ॥ ९८-१०० ॥ 


श्रीराक्तिगीता । ४९ 





विषयालम्बिनी ह्येका त्वपरात्मावरम्बिनी । 
वरिषयालम्बनादेवाः ! जायते यातु धारणा ॥ १०१ ॥ 
केवलं साधकानां सा ` भवेत्सिद्धिप्रदायिनी । 
आत्मावलम्बनाद्‌ या तु धारणोतद्यतेऽपरा ॥ १०२ ॥ 
योगयुञ्ञानचिततेभ्यो युक्ति सा सम्प्रयच्छति | 
सोपानपुञ्लसख्ेऽपि ध्यानदा धारणेव दि ॥ १०३ ॥ 
सोपानं सप्तमं ध्यानं सवेस्वं योगिनामिदम्‌ । 
ध्येयमात्राश्रयायाद्‌ यत्त प्रतिष्ठां लब्धुमात्मनि ॥ १०४ ॥ 
चिततस्यैय्यं व्रिधीयेत तदुध्यानममिधीयते । 
समाधेर्ध्यानमेवेदमेकमात्रन्तु कारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ध्यानसिद्धि विना योगी न कदाचित्कथथ्वन । 
ख्धुमहंति इत्रापि कृताधेत्वं इतश्न ॥ १०६ ॥ 
ध्येयतेचित्यतो नूनं ध्यानं ज्ञेयं चतुर्विधम्‌ । 
मन््रयोगिगणा; स्थूरुष्यानं . हिं योगिनः ।॥ १०७ ॥ 
ज्योतिर््यानं तथा विन्दुध्यानन्तु र्ययोगिनः । 
राज्योगिगणा देवाः ! ब्रह्मध्यानं प्रङवेते ॥। १०८ ॥ 


स्क लिपयाचरम्बिनी ओर दूसरी आत्मावरुम्बिनी धारणा होती ह । 
हे देवतागण ! विषयावरम्बनसे जो धारणा होती है, वह साधकोंको 
डवल सिद्धिभरद है ओर आत्मावरम्बनसे जो दूसरी धारणा होती दै, 
वह योगाभ्यासियोको सुक्तिप्रद है । अनेक सोपान होनेपर भी धारः 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है ।। १०१-१०३ ॥ योगियोंका सर्वस्व सप्तम 
सोपानका ध्यान दै। आत्मामं प्रतिष्ठााभ करनेकेलियि जो एकमात्र 
ध्येयके अवलम्बनसे चिन्तका स्थैर्यं उत्पन्न कियाजाय उसको ध्यान 
कहते ह । ध्यान दी समाधिका एकमात्र कारण दहै ॥ १०४-१०५ ॥ 
ध्यानसिद्धिके विना योगी कहीं भी किसीप्रकार कदापि कत्ल 
नहीं हो सकता ॥ १०६॥ ध्येयके वैचित्यके विचारसे ध्यान चार 
प्रकारका होता दै। मन्तरयोगी स्थू्यान, हठयोगी अ्योतिभ्यान, 
छ्ययोगी विन्दुध्यान ओर राजयोगिगण न्रहध्यानकेदरारा अपने 
ट 


५० श्रीश्चक्तिगीता । 


खध्येयानां प्रङुर्बाणा ध्यानन्ते पिधिपूवंकम्‌ । 

ध्यायमानास्तु मामेव कृतया भवन्यहो ॥ १०९ ॥ 

समाधिरन्तिमं देवाः ! योगारोहणमष्टमम्‌ । 

एकतथित्तवृत्तीनां निरोधोऽशेषतो भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 

द्वितीयतस्तु भो देवाः ! प्रकाशो द्ष्टरात्मनः । 

यया साधनया नूनं जायते स्वस्वरूपतः ॥ १११ ॥ 

प्रचक्षते समाधि तं योगतविशारदाः । 

सविकल्पः सुपर्वाणः ! निरविकस्पस्तथैव च ॥ ११२ ॥ 

समाधेद्िषिधो मेदो भण्यते योगकोविदैः। 

पुनरावत्तते योगी सविकल्यसमाधितः ॥ ११३ ॥ 

समाधिः जाख्वतीं युक्ति निर्िंकल्पस्तु यच्छति । 

अतो वदन्ति विद्वांसो योगत्वानुचिन्तका ॥ ११४ ॥ 

निबीजं निर्विंकल्यन्तु सविकल्पं सवरीजकम्‌ । 

शक्लगल्या यया लभ्य उद्धेवलोकत्रनोऽखिलः । ११५ ॥ 

सैव शुक्ला गतिदेवा एति . तेषामधीनताम्‌ । 

सविकल्यसमाधो ये तस्थिवांसो हि योगिनः ॥ ११६ ॥ 
अपने ध्येयोका विधिपूर्वक ध्यान करके मेरी ध्यान करते हृए 
कृतार्थताको लाम करते हं ।। १०७-१०९॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
ओर अन्तिम सोपान है । एकञओर चिन्तवृत्तिका पूणं निरोध ओर 
दूसरीओर द्रष्टा आत्माका अपने स्वस्वरूपे भ्रकाश्च जिस साधन 
केद्वारा हो योगत््वज्ञ उसको समाधि कते हँ । समाधिके दो 
मेद योगिभ्रेष्ठ कहते ह, यथा-सविकल्प समाधि ओर निर्विकल्प 
समाधि । सविकल्प समाधिसे योगीकी पुनरावृत्ति होती है परन्तु 
निर्विकल्प समाधि ज्ञारवत मुक्ति देनेवाटी है । इस कारण यागतत्तवज्ञ 
विद्धान्‌ सविकटपको सवीज ओौर निर्विकल्पको निर्जि भी कहते 
ड । सव उदूध्व॑रोकोंकी प्रापि जिस शक्टं गतिकेदरारा होती दै, वह 
गति सविकल्प समाधिस्थ योगियोके अधीन दै; परन्तु सह जगति प्रा 
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जीवन्युक्ताः परा मक्ता ज्ञानिनः सहजां गताः । 
परमवन्यधिक्तं मे समाधिं नििकल्पकम्‌ ॥ ११७ ॥ 
स्वदेहं नीचगेहे ते जयर्वां जाहववीतटे । = . 
विभ्रदेहा विदेहा बा मामेव प्राप्नुवन्ति ते ॥ ११८.॥ .: 
निरविकल्पसमाधिस्थर्योगिराजैः सहास मे । | 
काविद्धिभिन्ता नैव सलयमेतद्त्रवीमि वः ॥ ११९ ॥ 
संयमश्चैकत्वं च॒ शक्तेदयमलोकरिकम्‌ । 

पुरो वो वणितं देवाः ! मया सम्यकूतयाऽनघाः ! ॥ १२०॥ 
जायते संयमस्तत्र॒धारणाभूमितो धुवम्‌ । 
ध्यानभूम्यास्तु भो देवाः ! एकतवं प्रनायते ॥ १२१ ॥ 
त्रयं हि धारणाध्यान-समाधीति. क्रियात्मकम्‌ । 
दस्याभ्रयात््युक्तं सनिज्जंरा ! ` संयमो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदा त्वात्मानयुदिदय .. त्रयमेतत्‌ . प्रयुज्यते । 

एकतखं तदोदेति दयषां वैदान्तिकी शरुतिः ॥ १२३ ॥ 





जीवन्मुक्त मेरे ज्ञानी भक्त निर्विकल्प समाधिके अधिकारी 
होते दह ॥ ११०-११७॥ वे चे नीचोके गृहमे शरीर दाग करं 
अथवा गङ्गाके तटपर शरीर व्याग करे, वे शरीर रहते भौ सु्को 
रार ह ओर शरीर याग करनेपर भी सुञ्चको दी पराप्त होते हं ।॥ ११८ ॥ 
निर्विकल्प समाधिप्राघ्र योगिराजमे ओर सुञ्चमे कोई सेद नदीं है, 
इसको अँ तुमसे सत्य कहती हं ॥ ११९॥ हे निष्पाप देवगण ! नि 
जो पठे संयम ओौर एकतत्त्वरूपी अलौकिक दो इक्तिर्याका वणेन तुमसे 
सम्यक्तया किया है ॥। १२० ॥ हे देवगण ! उनमें संयम घारणाभूमिसे 
ओर एकतत्त्व ध्यानभूमिसे निश्चय प्रकट होता दै ।।१२६।। घारणा ध्यान 
ओर समाधि इन तीनोंकी क्रिया्ये ज इस ददयके अवलम्बनसे 
युक्त होती द, तव उसको संयम कते है ओर जब केवल आत्मा- 
के लक्ष्यसे प्रयुक्त होती ह, तब ॒एकतत्त्वका उद्य होता है; यदी 
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प्रोद्धोधयति जीवेषु नानाशक्तीहिं संयमः । 
देशीरनेवात्र सन्देहो नाऽलं मोचयितुं त्वसौ ।॥ १२४ ॥ 
अविद्यापाशसमद्वाज्ीवांस्तान्‌ पारवन्धनात्‌ । 
एकंतखन्तु शक्नोति भक्तान्‌ दर्यप्रपञ्चतः ॥ १२५ ॥ 
हटादाकृष्य तेभ्यो हि शिवत्वं दातुमद्‌ धतम्‌ । 
साधनं संयमोपेतं योगस्याभ्युदयग्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
केवलं त्वेकतत्वस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु यत्‌ । 
साधनं तद्वि योगस्य निःश्रेयसकरं ध्रवम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्यं श्रुतिमूलकम्‌ । 
योगस्य साधकानां हि , तचचज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
मद्धक्तिरस्ति योगस्य ` प्राणभूता यतस्त्वतः । 
बैयर््यापत्तिमादत्ते नून मद्धक्तिमन्तरा ।॥ १२९ ॥ 
शिलाबीजोिवदेवाः ! निखिलं योगसाधनम्‌ । 
कियासिद्धांशबोधा हि येषां योगस्य केवलम्‌ ॥ १३० ॥ 





उपनिषद्का रहस्य टै ॥ १२२-१२३ ॥ संयम अनन्त ठेसी शक्तियोको 
जीवम प्रकट करता है, यह्‌ निःसन्देहं टदै परन्तु अविद्या-पाश्चवद्ध 
जीवोको पाश्चमुक्त नहीं कर सकता है ओर एकतत्तव मेरे भक्तोको 
रय भ्रपच्चसे हटाकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमे समर्थं दै । 
संयमसे युक्त योगसाधन अभ्युद्यकारी ह ओौर केवल एकतन्तवकी 
सहायतासे साधित योगी निःश्रेयसकारी हो सकता दै ॥१२४-१२५॥ 
यही श्रुति मूलक ओर साधकोकेलिये योगके तत्त्वोको प्रका करने- 
वाल्य योगका रहस्य हे ॥ १२८ ॥ हे देवगण ! मेरी भक्ति योगसाधन- 
की प्राणभूता है, क्योकि विना मेरी भक्तिके सम्पूर्णं योगसाधन 
श्चिलामें बीजवपनकी तरह्‌ अवदय ही व्यथं होता है । सुह्मं अनुराग- 
विददीन, तच्वज्ञानहीन ओर यथाथंतः नदीं केव वाचनिक रूपसे 
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सन्ति वाचनिका एव न यथाथेतया ` सुराः ! । 
तत्वज्ञान विहीनास्तेऽनुरागवञ्जिता मपि ॥ १३१ ॥ 
्ञया अमिनये नूनं शद्षा इव सन्ततम्‌ । 
गोणीपरेतिभेदाभ्यां भक्तेरमे द्विविधा मता ॥ १३२ ॥ 
विधिभिः साध्यते गोणी त्रासक्त्या च प्रबद्धते 
महयादृष्टिपातेन  पराभक्तिस्त॒ साधके ॥ १३३ ॥ 
स्वत ` उत्पद्यते देवाः ! आत्मज्ञान्रकाश्चिनी । 
भावैविवद्धेते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ १२४॥ 
योगिन्युदेयसो गोणी भक्तिः संयमतत्परे । 
धिप्रं तथा प्रोदेति द्यकतच््रपरायणे ॥ १३५ ॥ 
एतद्धक्तिरहस्यं बो वणितं सम्थुखे सुराः । 
ज्ञाने परिसमाप्यन्ते ` साध्रनान्यखिलानि मे ॥ १३६ ॥ 
अतएव च भो देवा; ! कर्मवीरशिरोमणिम्‌ । 
कन्तेव्यनिष्ठमृदधन्यं ` निष्कामव्रततत्परम्‌ ॥ १३७ ॥ 
नृसिंहं तं महात्मानं ज्ञानिभक्तं॒स्वतोऽमराः; ! । 


योगके क्रियासिद्धांश्ंको जाननेवाङे नाटकमें वेङ्धारी नटके समान 
ड, ठेसा सदा समञ्च । मेरी भक्तिके दो भेद दहै-गौणी ओर परा । 
॥ १२९-१२२ ॥ गौणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आसक्तिसे वद्धित 
होती है ओर पराभक्ति मेरी पासे दही साधकमें स्वतः उत्पन्न होती 
है। हे देवगण ! वह्‌ आत्मज्ञानप्रकाश्चिनी ओर परमानन्ददायिनी 
है ओर भावसे वद्धित होती दै ॥ १२३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमें 
गौणी भक्ति ओर एकतत्त्वपरायण योगीमें पराभक्तिका शीघ्र उद्य 
इषमा करता है ।। १३५॥ दे देवगण ! आपके सामने मैने यह भक्तिका 
रहस्य वर्णन किया है । ज्ञानम सब साधनोंकी परिसमाप्नि होती: है 
॥ १३६॥। इसी कारण हे देवगण ! निष्कामव्रतपरायण कन्तैव्यनिष्ठोमे 
गरष उख नृसिंह. कम्मवीरोमे श्रेष्ठ ज्ञानभक्ति मदात्माको मँ स्वतः 
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पूणे भक्तेरसैस्तणं पीयुषं पाययाम्यहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तच्चज्ञानेन मद्धक्तो मत्स्वरूपं यथाथेतः । 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ ततो देवाः! अधिगच्छति मामहो ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यहं कम्भेयोगस्य मद्धक्तिज्ञानयोगयोः । 
्रतिष्ठास्थानमेवेकं सलयमेतनन॒ संखयः ॥ १४० ॥ 
वेदकाण्डत्रयस्यैतद्‌ रह मुपवणितम्‌ । 
ब्रह्मानन्द निजं नूनमविदयारूपतः सुराः ! ॥ १४१ ॥ 
विस्ताय्ये विषयानन्द तत्र॒ जीवान्निरन्तरम्‌ । 
अवध्नाम्यहमेवालं तान्‌ विदयारूपतः पुनः ॥ १४२ ॥ 
अनज्ञानमूलकद तमावोत्यन्नं हि बन्धनम्‌ । 
विच्छिदयोन्मज्जये चापि ब्रह्मानन्दे निमज्जये ॥ १४२ ॥ 
केवलं ज्ञानयोगेन ¡ ` पिमज्ञानमूलकम्‌ । 
जीवः शिवत्वमासावयोच्छे्त . पारयते ध्रुवम्‌ ॥ १४४ ॥ 
विचयारूपन्तु विभ्राणाऽऽनेतुं च प्रयते सुखम्‌ । 
स्वामियुख्यमहं देवाः ! अधिकारप्रभेदतः ॥ १४५ ॥ 

ही भक्तिरसपृणे अमृतका ज्ञीघ्र पान कराती ह ॥ १३७-१३८॥ 

` मेरा भक्त तत्तवज्ञानद्वारा मेरे यथां ख्वरूपको अच्छीतरह जानकर 

तब सुद्यको प्राप्न होता है ॥ १२९॥ कम्मयोग, भक्तियोग ओौर ज्ञानयोग 
इन तीनोका प्रत्ष्टिन मेँ हीर, यह सल दै, इसमे सन्देह नही 
॥ १४० ॥ यदी बेद्काण्डत्रयका रहस्य वर्णन किया गया है । हे देव- 
गण ! मेँ ही अवियारूपसे अपने ब्रह्मानन्दको विषयानन्दमे विस्तार 
करके उसमें जीवको निरन्तर आवद्ध करती ओर पुनः मै दी 
विदयाल्पसे अज्ञानमूख्क द्वेतभावसे उत्पन्न बन्धनको काटकर 
जीर्वोको त्रद्यानन्दमें रन्मजन-निमज्न कराती ह ॥ १४१-१४३ ॥ 
केवर ज्ञानयोगकेद्रारा ही जीव हिवत्व प्राप्त करके अपने अज्ञान 


मूक वन्धनको काटनेमं समर्थं होता दै । १४४॥ मँ दी वियारूप 
धारण करके अधिकारभेदकेअनुसार ज्ञानिभक्तोको विभिन्न माँ 
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विभिनमागेतो नृनं खमक्तान्‌ ज्ञानयोगिनः। 
अधिकारदवयं देवाः ! वप्यते बोऽन्तिकेऽधुना ॥ १४६ ॥ 
ज्ञानयोगष्य॒तद्युयं श्रृणुयात समाहिताः । 
पर्वं पयन्ति मच्छक्ति त्चज्ञा ज्ञानयोगिनः ॥ १४७ ॥ 
त्रिविधेषु च रूपेषु तथा सप्तविधेषु च। 
परश्च तेषु ते देवाः ! सज्जन्ते नैव कर्िचिव्‌ ॥ १४८ ॥ 
मां त्रिमावानुसारेणाऽनुमवन्तो हि तेऽसद््‌ । 
धिप्रमम्युदयं देवाः ! अधिङ्कवेन्ति सवेथा ॥ १४६ ॥ 
लोकसप्तमपय्यन्तं तेषाम दधेवगतिभेवे्‌ । 
पुनर्रत्तिसन्देद-स्वेऽपि षिबुधषमाः ! ॥ १५० ॥ 
नैवास्ति पतनाद्धीतिस्तेषां भाग्यवतां ततः । 
्रे्टाधिकारसम्पन्नास्ततोऽन्ये ज्ञानयोगिनः ॥ १५१ ॥ 
सचिदानन्दशषपं मेऽखण्डं विधं च निम्मरम्‌ । 
निर्विकारं सदा पूणेमद्ितीयखरूपकम्‌ ॥ १५२ ॥ 





दवारा सुखपूर्वक अपनीओर आङ्ष्ट करनेका यन्न करती दू । हे देव- 
गण ! ज्ञानयोगके दो अधिकारोका वणेन तुम्हारे सम्मुख करती ह 
उनको सावधान होकर सुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी ्क्तिको 
त्रिविध अौर सप्रविधरूपमें देखते हैँ परन्तु हे देवगण ! उन रूपमे 
वे कभी फंसते नदीं है ॥ १४५-१४८॥ सुञ्चे त्रिभावकेअनुसार 
वारंवार अनुभव करते हए सव्वधा अभ्युदयके अधिकारी श्ी्र 
होते ह ।। १४९ ॥ उन ज्ञानयोगियों की उद्‌ध्वं गति सप्रमलोक पन्त 
होसकती दै। हे देवश्रेष्ठो ! वहसि पुनरादृत्तिकी आशङ्का दोने- 
परभी उन भाग्यवानोका पतनभय असम्भव दहे । श्रेष्ठ अधिकारके 
ज्ञानयोगी मेरे सच्चिदानन्दमय, अखण्ड, निर्म, वियु, सदापूण, 
निर्विकार ओर अद्वितीय स्वरूपका दोन करके उसीमे साक्षात्‌ 


५६ श्रीशक्तिगीता । 





व ल वु म ल ल म प धा या य्‌ नय मा्‌ रम्‌ 


टरा साक्षाह्यं प्राप्ता केवर्यमाप्लुतन्ति ह । 

एतदशाद्वयं नूनं बदन्ति दहि यथाक्रमम्‌ ॥ १५३ ॥ 
उच्चैः परोक्षाऽपरोक्षाऽदभूतीति षिपथितः । 

श्रोतं त्रैकाण्डिकं योग-र्यं द्यतदीरितम्‌ ॥ १५४ ॥ 

इति श्रीशक्तिगीता्पनिषत्सु ब्ऋहमविचयायां योगशाच 
महादेबीदेषसम्बादे वेदकाण्डत्रथयोगविज्ञान- 
वणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 
+ द द+ 
रूपसे ख्य होकर निःश्रेयसको प्राप्न दते हँ । विद्द्रण इनदी दो दज्ञाओं 


को वथाक्रम परोक्षानुभूति ,ओौर अपरोक्षानुभूति भी उचस्वरसे कते 
हे । मैने यद्‌ वैदिक काण्डत्रययोगंकारहस्य वणेन किया है ॥१५०-१४४॥ 
इति श्रीडाक्तिगीतोपनिषद्‌के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगञ्चाख्का 
महादेवीदेवसम्बादात्मक ` वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान- 
बणेन-नामक वृतीय अध्याय समाप्त । 





क. 





श्रीरक्तिगीता ५७ 


[1 मी 8.1. 1, 1, , म णीं 


मन्तरहाक्तिविन्ञानयोगवणनम्‌ । 





देवा उचुः ।॥ १ ॥ 
वेदमातजेगन्मातदेवि ! प्रणवरूपिणि ! । 
श्रौतत्रैकाण्डिकज्ञानमपूवं तत्समन्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रियासिद्धांश्चयोगख खरूपश्च महाद्थुतम्‌ । 
विदित्वा लन्धुवाम्भोजाज्जाता निःसंशया वयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रुतवन्तो वयं मातवंदा मन्त्रखरूपिणः । 
सन्ति तत्र भवलयाश्च निहिताः शक्तयो भ्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्त्रसिद्रया-खिलं कार्यमतः सर्वत्र सिध्यति । 
विश्वसिनासि तत्काय्यं सिष्येद्‌ यन्नैव मन्त्रतः । ५॥ 
मन्त्रा अभ्युदयं सवं _ ` परलोकिंकमेदिकम्‌ । 
अपि निःश्रेयसं दातुमीश्ते नितरामिति॥ & ॥ 
अम्बाऽतो मन््विज्ञानरहस्यं _ हितपुत्तमम्‌ । 
वणयित्वा ` महादेवि ! कृतद्ृल्यान्‌ इरुष्व नः | ७ ॥ 


देवतागण बोठे ॥ १ ॥ 

हे जगन्मातः! हे वेदजननी । हे प्रणवरूपिणी ! दे देवी ! वेद्के 

तीनों काण्डोका विज्ञान, वेदकाण्डत्रयका अपूव्वं समन्वय 
खनङे: क्रियासिद्धाका योगसम्बन्धीय परम अदधत स्वरूप आपके 
सुख कमल्से जानकर हमलोग सन्देह रदित हो गये है ।॥ २-३॥ हे 
मातः! हमने सुना है कि, श्रुतिर्याँ मन्तररूप दँ ओर दमने यह.भी 
खना है कि, मन्त्रम आपकी क्ति निहित रहनेके कारण मन्त्रसिद्धि- 
से सर्वत्र सब काम सिद्ध होते ह । एेसे कोई काय्यै जगते नहीं 
&, जो भन्तरसे सिद्ध नदीं हयो सकते हों ।। ४-५॥ मन्त्र इदलोकिक 
-अभ्युदय, पारलौकिक अभ्युदय ओर निःश्रेयस सब छख भी प्रदान 
कर सकते हे ।।६।। अतः हे मँ ! हे महादेवि ! मन्त्रविज्ञानका हितकारक 
छन्तमः: रहस्य वर्णन करके हमको कृतच्रय कीज्यि ॥ ७ ॥ 





५५८ श्रीरक्तिगीता । 


दद भय > भम भम य ` न्‌ भा भा-क त भ्‌ या य्‌ या द जा = भ चां अधध 


महादेव्युवाच ॥ ८ ॥ 


अहमेवास्म्यहो देवाः ! मन्त्रश्क्तिनं संचयः । 
मम॒ शक्तितो विश्वमश्नुते सचराचरम्‌ ॥ ९॥ 
अस्म्यहं कारणत्रह्म॒कायतरह्ासि चाप्यहम्‌ । 
अहमेवेश्वरी भूत्वा द्वयोः सन्न्धमादधे ॥ १०॥ 
निगणख खरूपश्य प्रणवो वाचकोऽस्ि मे । 
महाव क्यसमूृहाश्च सन्ति तस्यैव वाचकाः ॥ ११॥ 
बीजमन्तरास्तु ये विज्ञाः! शाखापह्टवितास्तथा । 
मन्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमगोचराः ॥ १२॥ 
सगुणसख खरूप्य ते सव्वं वाचका मम। 
नात्र॒सन्देहले्चोऽपि विद्यते विबुधपेभाः ! ॥ १३॥ 
नासि भेदो यतो देवाः ! वाच्यवाचकयोरतः । 
सर्वेषां खल मन्त्राणां नास्ति भेदो मया सह ॥ १४॥ 
अस्त्येका मे क्रियाशक्तिर्ञानशक्तिस्तथाऽपरा । 
आभ्यां द्विधा विभक्तात्ति मच्छक्तिविं प्रधानतः ॥ १५ ॥ 





महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 

हे देवतागण ! मन्तरकक्ति मँ ही ह, यद्‌ निश्चय द क्योंकि मेरी शक्ति 
चराचर विश्वमे ध्याप्न दै ॥ ९॥ मेँ दी कारणत्रह् हँ ओौर काय्य 
मीर्मँहीरह ओर रमँ ही ईवररूपिणी दोकर दोनका सम्बन्ध स्थापि 
करती ह | १०] प्रणव ओर महावाक्य समूह्‌ मेरे निर्गुण स्वरूपके वाचक 
है ।११॥ इ विज्ञो ! हे देवश्रेष्ठो ! बीजमन्त्र तथा शाखापहवित नाना- 
भ्रकारके वेदिक या अन्यद्ञाख्लीय मन्त्रसमृह्‌ मेरे सगुणस्वरूपके वाचक 
दै, इसमें ऊ भी सन्देदका जेज्ञ नदीं है ।॥१२-१३॥ हे देवगण ! वाच्य 
ओर वाचके मेद्‌ नहीं होता है इसल्यि सुज्ञमे ओर इन सव मन् 
मे निश्चय ही भेद नहीं है ।।१४॥ मेरी शक्ति ्रधानतः दो भागोमें विभक्त 


श्रीर॒क्तिगीता । ५९ 
भ भो ज भ क ट भ ज भ म म भम 
मत्कारणखसरूपे हि  नियमेवावतिषते । 
निया शद्धा सदा पूर्णा ज्ञानशक्तिनं संशयः ॥ १६ ॥ 
द्वितीया या क्रियाशक्तिवि्ते मे सुरषेमाः ! । 
सैव प्रपश्वरूपे तत्काय्येत्रह्मजनन्यहो ॥ १७ ॥ 
ज्ञानशक्तेरतो दस्ति प्रणवो बीजमद्‌भुतम्‌ । 
बीजमन्त्रास्तथा नाना क्रियाशक्तनं संशयः ॥ १८ ॥ 
काय्यं यत्र किंमप्यास्तेऽवश्यं सखात्तत्र कम्पनम्‌ । 
कम्पनश्चापि यत्रास्ति तत्र शब्दो भवेद्ध्रवम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्ञानं यथैव यत्रास्ते भावस्तत्रास्यसंयम्‌ । 
यत्र भावो भवेन्नूनं तत्र सूपं न सशयः॥ २० ॥ 
अस्त्वेततपुनराचक्षे श्रयतां सुसमादितैः । 
यथा खान्मन्त्रविज्ञानं सम्यम्‌ घो बुद्धिगोचरम्‌ ॥ २१॥ 
भावैराध्यात्मिकैयुक्त स्पर्नानाविषैरहम्‌ । 
बिभ्राणा विग्रहान्नाना शब्दैर्नानाविधैसतथा ॥ २२॥ 





ह, एक ज्ञानशक्ति ओर दूसरी क्रियाश्च्ति दै ॥। १५ ॥ ज्ञानशक्ति मेरे 
कारणखरूपमे निय शद्ध ओर सदा पूणेरूपसे सवेदेव  निःसन्देह 
अवसित है ।॥ १६ ॥ मेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी हे, दे देवगण ! 
इस प्रपच्चमय काय्य्रहमकी जननी अर्थात्‌ उतयन्न करनेवाी हे 
॥ १७ ॥ अतः ज्ञानाक्तिका अदधत बीज प्रणव है ओर नाना बीजमन्त्र 
क्रियाशक्तिके बीज है, इसमें सन्देह नहीं ।। १८ ॥ ज्टौँ कोई काय्यै देः 
वहां कम्पन अवद्य है ओर जहो कम्पन दै, बहो शव्द अवदय है; उसी 
प्रकार जहोँ ज्ञान है, वहो निःसन्देह भाव है ओर ज्टोँ माव दहै, वरदो 
रूप भी अवदय है ।॥१९-२०॥ अस्तु, मेँ इसको पुनः कहती सावधान 
होकर सुनो, जिससे मन्त्रका विज्ञान आपलोगोकी भटीर्भोति समञ्लमे 
आजाय ॥ २१॥ मँ आध्यात्मिक-भावयुक्त नानारूपोंसे नानाविग्रदो- 
को धारण करती हई ओौर अधिदैव सम्बन्धयुक्त नानाब्दोसे 


8० श्रीशक्तिगीता 
अधिदेवत्वसम्प्राते नानामन्त्रखरूपिणी । 
ददाम्यम्बुदयं शश्वत्‌ तथा निःश्रेयसं ध्रुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रणवो निगुणानाम्बे मन्त्राणामादिमोऽस्त्यतः । 
आस्ते प्रणवमाहातम्यं सवंमृद्धन्यताङ्गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतो हि सिदानन्दखरूपोद्धावको मम । 
प्रणवो मन्व्रराजोऽस्ति मन्त्राणां सेतु च ॥ २५॥ 
तथा नानाविधोपास्तेवीनमन्वा अनेकधा । 
खापासनाधिकारेषु स्वेश्रष्ठा न संशयः ॥ २६ ॥ 
अतोऽधिदेवशब्दानां वैभवदोतका मम । 
सगुणेष्वपि मन्त्रेषु बीजमन््रा खलटत्तमाः | २७ ॥ 
उत्पद्यन्ते यथा वीजाद्क्षाः पञ्चाङ्गपंयुताः । 
सम्बन्धो बीजमन्त्राणां - मन्त्रञेयस्तथाऽखिरैः ।। २८ ॥ 
बह्मन्तरेषु॒संव्वंषु गयत्री प्रणवान्विता । 
पूर्णां पश्चभिरस्लङ्गरतोऽसौ क्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 


भ्‌ य भया जद जमद भ र > आय्‌ मया कय भामा भक भाक्‌ अदं भ 








नाना मन्त्ररूपिणी होकर अभ्युदय ओर निशश्रेयस सवेदा अवदय 
दान किया करती ह|| २२-२३ ॥ प्रणव निगुण मन्तरोका आदिः 
इसख्यि भ्रणवका माहात्म्य सर्वोपरि दै ओौर इसीकारण सचिदानन्द 
स्वरूपका परिचायक प्रणव, सव मन्त्रोका राज्ञा तथा सव मन्त्र 
शक्तियोका सेतु है ॥ २४-२५॥ उसीभ्रकार नाना उपासना 
अनेक बीजमन्त्र उन २ उपासनाओकि अधिकारमे सर्वश्रेष्ठ है, यह 
निःसन्देह दै ।। २६ ॥ इसकारण अधिदैव शब्दके सामथ्यै-परिचायक 
चीजमन्त्र सगुणमन्त्रमे अति छन्तम है । २७॥ जैसे बीजसे ` पच्राङ्ग 
युक्त इश्च उत्पन्न होते है, उसीभ्रकार अन्य सव मन्व्रोकेसाथ बीज 
मन्तरोका सम्बन्ध जानना उचित हे ।। २८ ॥ सम्पूण त्रह्मन्त्रोमे प्रणवयुक्त 
गायत्रीमन्त्र पच्ाङ्खोसे पूणे दै । इसीकारण यह मुच्छिदायिनी है ॥ २९॥ 


। 
। 
1 


श्रीश्क्तिगीता । ६१ 
क षी 
अतश्च तब्रह्मतेजांपि गायत्याराधनं विना । 
भवयु्ाह्मणानां न रितानि कदाचन ॥ २० ॥ 
निः्रेयक्षाप्तये नूनं गायत्री प्रणवान्विता। 
्ुमदा च सुदक्षाऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ २१ ॥ 
अनेके सगुणा मन्त्रा नानाब्रीजसमन्विताः । 
नानापिद्धिभरदास्सन्ति नैकधाभ्युदयाप्रये ॥ ३२ ॥ 
रुतो बीजमन्त्राणां मेदा अष्टो प्रकौत्तिताः । 
सामान्यतस्तु तद्भेदा अनेके सन्यनेकधा ।॥ ३२३ ॥ 
सुत्यं बो वच्म्यहं देवाः ! प्रणवसख गतिः खट । 
उतः सोदधैवलोकेभ्यस्तथास्त. पञ्चकोषतः ।। २४ ॥ 
गतिश्च बरीजमन्त्राणां षष्टखेकावधि प्रवम्‌ । 
शन्तु ते प्रणवोयेताः ` केबल्याम्युदयप्रदाः । ३५ ॥ 
सामान्यतो हि मन्त्राणां संज्ञ दर सथदाहते । 
एका च राच्ररूपाऽस्ति द्वितीयाञजलखरूपिणी ॥ २६ ॥ 


` 


ल्यि गायन्रीकी आराधनाकेविना ब्राह्मणोका ब्रहमतेज सुरक्षित कदापि 
नहीं रह सकता ।। ३०॥ निशश्रेयस प्रा्निकेटिये प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र 
परमदश्च ओर मंगलकर है, यदी सनातन श्रुति दै ॥ ३१ ॥ नानाप्रकारकी 
अभ्युदयग्राधिकेलिये नाना बीजयुक्तं नाना सराण मन्त्र नानाप्रकारकी 
सिद्धि देनेवाठे दै ।॥ २२॥ यों तो बीजमन्त्रोके अनेकप्रकारके अनेक 

परन्तु प्रधानतः बीजमन्तरके आठ भेद्‌ दै ॥ २२॥ हे देवगण ! 
मँ तुमसे ससय कहती हँ कि, प्रणवकी गति पच्चकोष ओर सप्र उदुध्वे- 
लोकसे भी परे तक है ॥ ३४ ।॥ परन्तु बीजमन्त्रकी गति षष्ठरोक- 
पर्यन्त है; तथापि प्रणवयुक्त बीजमन्त्र अभ्युदय र निःश्रेयस दोनोके 
देनेवाले ड ॥ २५ ॥ ` मन््रोंकी साधारणतः दो संज्ञा दोती द; 
एक श्म ओर दूसरा अञ ।। ३६॥ प्रयोगके मेदसेद्दीयेदो भेद 
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न 1 णी 
एतद्धेददयं जातं प्रयोगख प्रमेदतः। 
देवसानिन्यसम्प्रापिन्‌ नमेकेन जायते ॥ ३७॥ 
आधिदेधिककायख साधनेऽन्येन सत्वरम्‌ । 
सौक्ययुपजायेत नियमोऽयं सनातनः ॥ ३८ ॥ 
हेतुत्वं वहते नूनं मेदयोरनयोदधेयोः । 
साक्ाम्यश्चापि नैष्काम्यं साधकानां सुरोत्तमाः ! ॥ ३६ ॥ 
मन्तशकत्यव भो देवाः ! . पितरस्सयुपस्िताः 
अः श्राद्धे खधाकारे दस्तेस्तप्यन्ति मानवैः ॥ ४० ॥ 
युषश्च म॒न्वशक्त्यैव शओद्यकष्ये सततं सुराः । 
यज्ञसम्बद्धिताः सन्तो विधातुं विश्वमङ्गलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऋषयो ब्रह्मयज्ञे भवन्तो दवयज्ञतः। 
सम्बद्धिताः परं श्रेयो ¦ कमन्ते प्रापयन्ति च ॥ ४२॥ 
प्रयुज्यन्ते यदा मन्वराः ` सदैव कम्मणा तदा । 
ददत्युद्ृवगतिं नूनं कम्मिम्यो . नत्र संशयः ॥ ४३ ॥ 
यदा मन्त्राः प्रयुज्यन्ते मद्धक्तिसहितास्त्वहा । 
नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तान्‌ हि मस्प्रियान्‌ ॥ ४४ ॥ 


9 
उत्यन्न हए है । एक्केद्ारा देवताओंकी सान्नि्यप्राप्नि ओर दूसरेके- 
द्वारा अधिदैव काय्यं करानेमे शीघ्र खुगमता होती दै, यह नियम सनातन 
है ॥२७-३८] दे देवश्रेष्ठं ! इन दोनों भेदोमें भी साधकोकी सकामता तथा 
निष्कामताही कारण हे ३९] हे देवगण ! मन्त्रके ही बलसे पिदरगण 
समुपस्थित होकर स्वधाकार श्रद्धामे मनुष्येकिद्वारा दिये अन्नोसे तृश्ि 
ग्राप्न करते ह ॥ ४०॥ हे देवगण ! मन्त्रहीकी शक्तिद्ारा तुमलोग 
यज्ञसे सम्बरदधित होकर जगत्‌के कस्याणमें सदा तत्पर होते हो । ४१॥ 
मन्त्रकी चाक्तिद्रारा ब्रह्मयज्ञोसे ऋषिगण ओौर देवयज्ञोसे आपरोग 
सम्बर्ित होकर परस्पर परमश्रेय छाम करते हो ओौर कराते हो 
॥ २ । मन्त्र जव कमकेसाथ प्रयुक्त होते है, तव कम्मिरयोको 
अवदय ऊर्ध्वगति प्रदान करते रै, इसमें सन्देह नहीं ओर जब मन्त्र 
मेरी भक्तिके साथ प्रयुक्त होति दै, तव मेरे प्रिय भरक्तोको मेरा सान्निध्य 


श्रीश्चक्तिगीता । ६३ 


| 

यदा मन्त्रास्तु चैतन्यमाप्लुवन्तो दिवौकसः ! । 
सहोपास्यस्वूपैहिं यान्ति तादात्म्यमद्धुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तदेव मन्त्ररूपाभ्यां साद्धं॑चिन्तं प्रिखीयते । 

मन्त्रा एव प्रयच्छन्ति तदा निःश्रेयसं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सव्वं ते ब्रहममन्त्रोधाः प्रक्ष य॒क्तिदायकाः । 
मन्त्रार्थानां यतो मन्त्रैः साद्धं साक्षात्तदात्मता ॥ ४७॥ 
साहाय्याद्नरहममन्त्राणां जीवान्तःकरणं ध्रवम्‌ । 
ब्रह्मसायुज्यमाप्नोति स्वरूपं प्राप्य निमलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्रहममन्त्रेषु मूद्धेन्यो मन्त्रोऽस्तयोतत्सदात्मकः । 

अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सवेकम्मेफलं मयि ॥ ४६ ॥ 
्षमन्तेऽ्पयितं सम्यड्‌-मन्वेणानेन निनज्जेराः ! । 
ममोपास्तिक्षणे नूनं सान्निष्यश्चाप्तुमीशते ॥ ५० ॥ 
सवत्र सवंदा ज्ञान-द्ष्टया च सवेथा मयि । 
युञ्जानाः स्थातुमात्मानं क्षमन्ते मत्परायणाः ॥ ५१ ॥ 





प्राप्न करते ह । ४३-४४॥ ओर हे देवगण ! जव मन्त्र चैतन्यको प्त 
होकर उपास्यरूपकेसाथ एकाकार भावमे परिणत हो जाते दै, तो उस 
समय मन्त्र ओर रूपकेसाथ मनका विख्य आपसे आप हो जाता है 
तव मन्त्र ही निःश्रेयस पद प्रदान करते दै ॥। ४५-४६ ॥ ब्रहममन्त्रसमूह 
यक्ष सुक्तिप्रद्‌ है क्योकि मन्त्रसे मन्त्राथंका साक्वात्‌ तादात्म्य है। 
्रह्ममन्त्रकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निमैख स्व्वरूपको 
प्रा करके ब्रह्मसायु्यको प्राप करता टै ।॥ ४७-४८ ॥ बरह्ममन्रोमिं 
ओंतत्सत्‌ मन्त्र सर्वश्चिरोमणि है । इसीकारण हे देवगण ! इस मंत्रके- 
द्वारा भरे ज्ञानी भक्तगण सब कर्मफल ुद्यमे अच्छी तरह अपेण 
कर सके है ओर उपासनाके समय मेरा सान्निन्य प्राप्न करसके है 
॥ ४९५० ॥ ज्ञानरृष्टिसे सब समय सब स्थानोमं सर्वेथा अपनेको 
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ओंतत्सदात्मके बहाममन्त् मनत्रिरोमणो | 
तिदणां सचिदानन्द-कलानामस्ति पूणता ॥ ५२ ॥ 


ममाध्यात्माधिदैवाधिभूतत्रिरूपवाचकः । 
प्रशस्तो मन्त्रराजोऽयं स्वं कल्याणकारकः ॥ ५३ ॥ 


उपास्तज्ञानकरम्माख्यैखिकण्डेविशरुता भरुतिः । 
तत्र स्वेत्र॒ साफव्यं पणं दातुं स॒चाहंति ॥ ५४ ॥ 


इदानीं खलु साफल्यं ब्रह्मचक्रे यदप्लुत । 

तत्फलं वित्त मो देवाः ! मन्त्रसिद्धिं केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 

किम्विधेष्वपि चक्रेषु पूणेसाफस्यरन्धये । 

मन्त्राणां सिद्धि खास्वि बल्त्‌ कारणं यतः ।॥ ५६ ॥ 

क्रापि चक्रऽथवा पौठे- देवाविर्भावददने । 

मन््रसिद्धिबखादेव जयते ` सुरषत्तमाः ! ॥ ५७ ॥ 
मुद्यसे ही युक्त करके रह सकते है । ५१ ॥ इस ओंतस्सदात्मक मन्त्र 
शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रमे मेरी चित्‌ कटा, सत्‌ कला ओर आनन्दकला 
तीनोंकी पूणता विद्यमान है ॥। ५२ ॥ यह श्रे मन्त्रराज मेरे अध्यात्म 
अधिदैव ओर अधिभूवरूपत्रयका वाचक दै ओर स्वकल्याणकारी 
ह ॥ ५३1 कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, वेद्‌ 
इन तीनोसे विख्यात दहै, यह मंत्र इन तीनों काण्डम 
सफलता देने योग्य है ॥ ५४ ॥ हे देवतागण ! ठंमलोगोने अभी 
ब्रह्मचक्रमे जो सफलता आप्तकी है, वह केवल मंत्रसिद्धिके फठ्से ही 
कीटे, सो जानो ॥ ५५॥ क्योकि किसीग्रकारके भी चक्रमे पूणे 
सफलता प्रातन करनेकेलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रबल कारण है ॥ ५६ ॥ 
हे देवश्रेष्ठो ! किसी चक्रमे देवताका आविभमाीव तथा दह्लेन अथवा 
किसी पीठम देवताका आविर्भाव तथा दीन मन्त्रसिद्धिके बल्से 
दी इ करता है ॥ ५७॥ प्राणकेद्रारा॒पीठोत्पत्ति होकर वहं 


श्रीशक्तिगीता ६५ 
प्राणिरुत्पद्ते पीटं भवेद्यदवतासनम्‌ । 
्राणिरेवेष्टचक्रष्वाङृप्यन्तेऽपीषटदेवताः ॥ ५८ ॥ 
सन्ति प्राणा मनोनिध्ना मन््राधीनं मनो रुषम्‌ । 
तसातिसद्ध्यैव मन्त्राणां पीठे चक्रेऽथवा शुचो ॥ ५६ ॥ 
वलाद्धक्तेद्रदम्नो मे भक्तानाममलात्मनाम्‌ | 
आविर्भवाम्यहं देवाः ! दैव्यो वा मदिभूतयः॥ ६० ॥ 
साधकानां तयोर्यावानधिकारो भवेदिह । 
प्ाुरभवति मच्छक्तिसतापत्येव न संशयः ॥ ६१ ॥ 
किन्त तत्रास्ति भो देवाः ! मन्त्रो मे मूरकारणम्‌ । 
अमन्त्रकं यतश्चक्रं सादज्ञानप्रवत्तकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विद्रामन्दिरं तद्रत्पीटः , प्रेतालयो भवेत्‌ । 
साहाय्यादेव मन्त्राणां पीठे ` ` सिद्धिमेवेदतः ॥ ६३ ॥ 
आविर्भाव मच्छक्तथक्रंऽदोषश्य. कारणम्‌ । 
खान्मन््रसतद्वलेनापिे जडे चेतन्यञुद्धवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


देवताका आसन बनता है ओर प्राणकेद्रारा ही अभिलषित चक्रमे 
अभिटपित देवताका आकषण हुभा करता हे ॥ ५८ ॥ प्राण मनके 
अधीन दे ओर अवदय ही मन मन्त्रके अधीन दै । इसीकारण मन्त्र 
सिद्धद्वारा ही मै अथवा मेरी दैवी विभूतिर्यो पवित्र चक्रमे अथवा 
पीठम शुद्धान्तःकरण भक्तकी भक्तिकौ दृद्ताके बटसे आविभूत हुआ 
करती ह ।। ५९-६० ॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस अधि- 
कारका होता दै, उसी अधिकारकी मेरी शक्ति उसमे प्रकट हुआ 
करती है, इसमे संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ परन्तु हे देवगण ! इसमें 
सफलताका मूल कारण मन्त्र ही ह क्योकि अमन्तक चक्र अज्ञान ्रव- 
तक ओर अविद्याका आख्य है ओौर अमन्त्रक पीठ प्रेतका निख्य बन 
ज्ञाता है । इसकारण मन्तरकी सहायतासे दी पीठकी _ सफरुता होती. 
` है ॥ ६२-६२ ॥ चक्रमे भरी ्क्तिके दोषरदित आविभौवका कारण 

मन्त्र है । मन्त्रके बल्से जढमे भी चेतनश्चक्ति उत्पन्न हो सकती 
५ 
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मृत्तियन्त्रादिदेशेषु दिव्येषु मन्त्रसाधनात्‌ । 
आविर्मावा दहि पीट यथा देवाप्तनख ह ॥ ६५ ॥ 
अनात्मन्यपि मन्त्राणां बलादात्मा प्रकाशते । 
साधनाच्छबदेहेषु चेतन्यं जायते यथा ॥ ६६ ॥ 
देवी शक्तिजेडेऽपीह मन्वरशक्तेसमुचयात्‌ । 
उत्पद्यते यथा दैव्याः प्रयोगोऽखावले रणे ॥ ६७ ॥ 
मन्त्राणां बलतो नूनं भवेत्कम्मेविपय्ययः । 
प्रयोगो मोहनादीनां षण्णां हि कर्म्मणां यथा ॥ ६८ ॥ 
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावद्रणितं भवेत्‌ । 
निरीक्ष्यते भवद्धिहिं यदा मन्त्लान्नु ॥ && ॥ 
आङ्ृष्यध्येऽध्वरे युयं विश्वस्मिन्‌ याज्ञेकत्रनैः । 
यज्ञपुपितास्सन्तो , गृहन्तो . भागमात्मना ॥ ७० ॥ 
मन्त्ेद तिश्च बाध्यष्वे नरेभ्यः फलमीप्सितम्‌ । 
सन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाडमनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 





है ॥ € ॥ जैसे मूरति ओर यन्त्रादि दिव्य देहम मन्त्रसाघनसे देवा- 
सनरूपी पीठका आविभाव होता दै ।। &५। मन्त्रके वटसे अनात्मामें 
भी आत्माका विकाश हो जातादै, जसे साधनकेद्रारा श्वदेहमे चैत- 
न्याविभीव होता है ।॥ ६६ ॥ मन्त्रके वटसमूहसे जढ़मे भी दैवीशचक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धम दैवी युद्धाख्ोका प्रयोग !। ६७ ॥ मन्त्र- 
के वलसे कर्म्मोका भी विपय्यैय हो सकता है, जैसे मोहनआादि षट्‌- 
कर्मक प्रयोग ।। ६८ ॥ मन्त्रकी विचित्र महिमा कटोँतक कटी जाय, 
जब आप ही देखते हो कि, इस ॒संसारमे मन्त्रके बटसे ही आपलोग 
यज्ञम याज्ञिकसमृहसे आकृष्ट क्ि जाते हो ओर मन्त्रके बल्से ही 
आपरोग यज्ञम उपस्थित हाकर स्वयं यज्ञभाग लेते हुए मनुष्वोको 
उनके इच्छित फल देनेमे बाध्य होते हो । इसल्यि मन्तरोकी महिमा 


श्रीशक्तिगीता &७ 


न ~ ~ --~ + - ~ -- ----- ~ 
मन्तरहीनोऽस्ति यो यज्ञस्तामसः स उदाहृतः । 
फलं नोत्पद्यते तस्मानीरसात्‌ कातरोरिव ॥ ७२ ॥ 
योगोऽगर्भोऽस्ति निर्मन््रः सगर्भस्तु समन्त्रकः । 
योगोऽगर्भो न शक्नोति युक्ति दातुं कदाचन ॥ ७३ ॥ 
साद्धानङ्गप्रमेदाभ्यां दहिषिधो मन्त्र ईरितः। 


प्रणवो बीजमन्त्रा्च निरङ्गासतत्र कीततिताः ॥ ७४ ॥ 
तेभ्यश्वान्येऽखिला मन्त्राः साङ्गा हि सघ्दाहताः । 

निरद्धा ध्वनियुख्याः स्युः साङ्धा मावप्रधानकाः ।॥ ७५ ॥। 
निरद्गाथित्तमाकष्टु मन्त्रा रान्येऽन्तरयलम्‌ । 
वहिविशप्रपश्चात्त साङ्गा मन्त्रा मनो ध्रवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्तजेगति विक्रष्टुं क्षमन्तेऽतिश्यं सुराः ! । 

अतो द्वावेव मन्त्रौ स्तस्समानो सक्तिशालिनो ।॥ ७७ ॥ 


मन ओर वाणीसे अतीत द ।। ६९-७१। मन्त्रहीन यज्ञ॒ तामसिक 
क्हाता है, जो नीरस बश्चके समान होनेसे फट उत्पन्न करनेमें 
असमर्थं है ।। ७२ मन्त्रहीन योग अगभेयोग कहाता है ओर समन्तक 
योग सगभं कहाता है । अगर्भयोग सक्ति प्रदान करनेमे कभी समथं 
नहीं है ।। ७२ ॥ मन्त्रके दो भद्‌ ह, यथा--निरवयव मन्त्र ओर साव- 
यव मन्त्र । श्रणव ओर बीजमन्त्र निरवयव मन्त्र ह ओर अन्यान्य सब 
मन्त्र सावयव मन्त्र कटे गये हँ । निरवयव मन्त्र ध्वनि प्रधान ओर सावः 
यव मन्त्र भावभ्रधान होते है ७४-७५॥ हे देवतागण ! निरवयव मन्त्र 
अन्तःकरणको  अन्तरब्ये आकषण करनेमे अधिक समर्थं है ओर 
सावयव मन्त्र बहिर्जगतसे अन्तजंगतमे मनको विकष करनेमे अधिक 
समथं हँ । इसकारण दोनों मन्त्र ही समानरूपसे छक्तिशाली 
ई ॥ ७६-७७ ॥ हे देवतागण ! कम्मकाण्डमे सावयव मन्त भी विभिन्न 


8 श्रीशक्तिगीता 

त 
साङ्गा हि कर्मकाण्डे ते नानाखरसमाध्रयात्‌ । 
शक्तीर्नानाविधा नूनं रमन्ते त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 
यथा भवत्सु चत्वारो वर्णां आय्यगणेष्वपि । 
तथैवास्ते च मन्त्रेषु देवाः ! बणचतुष्टयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणा त्रेदिका मन्त्ा्तान्तिकाः क्षत्रियाः स्मरताः । 
मिश्रमन्त्रास्तथा वैर्याः शद्रा उक्तास्तु रोकिकाः ॥ ८० ॥ 
कैवल्यं वैदिका मन्तरास्तान्त्िकाः पारलोकिकम्‌ । 
ददलयभ्युदयं शष्ट मिश्रमन्त्रा्च वाञ्छितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
लोकिका लोकिकीं बाधां मन्ा हि नाशयन्यलम्‌ । 
प्रादुरास्ते यतः पूवं प्रणवक्लदनन्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
सृष्टिः शब्दमयी सर्वा जायते विबुधषेभाः ! । 
मन्त्रा एवासते यषटेदंतवोऽता ठ्य च ॥ ८३ ॥ 
प्रणवः सववेदानामादिमो नात्र संशयः 
सृष्टयादौ तत्समुत्पत्तस्तेषाश्च प्रभवोऽस्तयसौ ॥ ८४ ॥ 





स्वरोकि आश्रयसे विभिन्नप्रकारकी शक्तिको अव्य ही प्राघ्र होते 
हें ॥ ७८ ॥ इहे देवगण ! जिसप्रकार आप रोगोमें ओर आस्यगणमें भी 
चार वण हं, उसीग्रकार मन्त्र भी चार जातिके होते ह ।। ५७९॥ दिक 
मन्व ब्रह्मण, तान्त्रिक मन्त्र क्षत्रिय, भिश्रमन्त्र वैद्य ओौर लौकिक 
मन्त्र शुद्र कात ह ॥ ८० ॥ वैदिकं मन्त्र मुक्तिप्रद, तान्त्रिक मन्त्र श्रेष्ठ 
पारटोकिक अभ्युदयभ्रद्‌, मिश्रमन्त्र कामनाप्रद ओर ौकिक मन्त्र 
लौकिक वाधाओंका भटीर्मोँति ना करते हँ । हे देवगण ! मन्त्र ही 
जगत्‌-उत्पत्तिके कारण ओर मन्त्र ही जगत्‌के विटयके कारण हैँ 
क्योकि प्रथम प्रणव प्रकट होता है । तदनन्तर शब्दमयी सव खुष्टि प्रकट 
दोती है ओर बदका आदि प्रणव ही दहै ओौर खष्टिके आदिमं उत्यन्न 
दोनेसे यह ॒बेदोंकी उत्पत्तिका स्थान मी है ॥। ८१-८४ ॥ हे देवगण ! 


श्रीशक्तिगीता । 8९ 
इ म म भ म ज म म्‌ म मम मा म 
देवाः ! वर्णात्मकस्याख प्रणवखयाश्रयेण वै । 
ओंकारमधिकृलयाश्चु योगी ध्वन्यात्मकं मम ॥ ८५ ॥ 
सलयलोकावधि प्राप्तुं शक्लुयात्‌ कोऽत्र संशयः । 
कर्ममनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठास्तथामराः ! ॥ ८६ ॥ 
ओंकाराश्रयतो नूनं देवयानगति गताः । 
यसा पुनराचृत्तिस्तं रोकं प्राप्तुमीरते ॥ ८७ ॥ 


भावातीतखरूपान्मे युगपत्सम्ध्क्दय वै । 
त्रिमावात्मक ओंकारो भावश्च मावमप्यहो ॥ ८८ ॥ 
सृष्टिं शब्दम्यीं त्वा प्रपञ्चं सृजतो नचु । 
स॒षटेराचा क्रिया मेऽतो मन्त्राधीनाऽस्ि सवेथा ॥ ८९ ॥ 
जीवानाभैटिके नलं ` थेव पारलोकरके । 
सवेथाऽ्भ्युदये देवाः !. मन्त्ास्सन्ति सहायकाः ॥ 8० ॥ 
दृश्यप्रपश्चपुञ्जेन  सृष्ेखा र्यके । 

शब्दजाते तथा शब्दैनूनं हि प्रणवेऽखिरेः ॥ ६१ ॥ 


वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक ओंकारके अधिकारको योगी 
भ्ाप्र करके श्ीघ सलयोकतक पर्हैव सकता दै, इसमे क्या सन्देह है 
ओैर कर्मनिष्ठ॒ तथा योगनिष्ठ महापुरुष ओंकारके अवलम्बनसे ही 
देवयानकी गतिको श्राप होकर जिससे पुनरावृत्ति नदीं होती, उस 
लोकको श्राप करते है ॥ ८५-८७॥ मेरे भवातीत स्रूपसे भाव 
ओर त्रिभावात्मक ओंकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव ओौर शब्द्‌- 
मयी सृष्टि उस्पन्न करके दृरयभ्रपञ्च प्रकट करते है, इस कारण खष्टि- 
की आदि क्रिया सर्वथा मन्त्रके अधीन दै । ८८-८९॥ हे देवगण ! 
जीवोके रेदटौकिक ओौर पारलौकिक सबप्रकारके अभ्युदयमे मन्त्र 
ही सहायक ह ।। ९० ॥ इस खटिका विख्य होते समय दद्य प्रपच्र- 
समूह शब्दसमूह ओर सब शब्द प्रणवमें ओौर सव भावराचि अद्वेव- 


७० श्रीराक्तिगीता । 


1 

भवेऽ्द्रैते भावजातैनिंयतं परिणम्यते । 

न कतंन्योऽत्र सन्देहो युष्माभिः खलु कथन ॥ ९२ ॥ 
आदावन्ते च मन्त्रा मे विश्वसजंनकम्मणः । 

सन्तयतश्चतना मन्त्रा जडं कर्मति निधितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीशचक्तिगीताद्वपनिषत्सु अहमथिद्यायां योगश्चाख् 

महादेवीदेवसम्बादे मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवणेनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


व्र 





आवमें निश्चय ही परिणत होते हे, आपरोग इसमें कुछ सन्देह न 
करे ।। ९१-९२।। इस कारण सखष्टि-उत्पादक कम्मैका आदि ओर अन्त 
मन्त्र ही है। यदी कारण है कि, कम्मं जड ओर मन्त्र चेतन टै, यह 
निश्चय है । ९२३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्‌ के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगश्ासमें महा- 
देवीदेवसम्बादात्मक मन्त्रशक्ति-विज्ञानयोग नामक 
चतुथं अध्याय समाघ्र । 


++ 


श्रीशक्तिगीता । ७१ 
कम्मंविज्ञानयोगवणेनम्‌ । 
य 9 सेक्व््--- 
देवा उचुः | १ ॥ 
चिन्मयि ! ज्ञानजननि ! कर्मसाधिस्वरूपिणी ! । 
दयातस्ते महादेवि ! दयपूरितमानसे ! ॥ २॥ 
गृढमाकण्ये मन्त्राणां रहस्यं परमाद्येतम्‌ । 
विम्मथानन्दसन्दोहे निमग्नाः समम्प्रतं वयम्‌ ॥ ३॥ 
व्याहृताचन्एखान्जेन मन्त्रविज्ञानयोगतः । 
अज्ञामिष्म च नैवास्ति भेदो मन्त्रेणते सह ॥ ४॥ 
यद्धवलया पुरा प्रोक्तं मन्वविज्ञानवणने। 
उत्पत्तिविखयस्थानं मन्तरं एवास्ति कम्मेणः ॥ ५ ॥ 
विज्ञानं कम्मेणस्तस्य . - गहनायाश्च तदतेः । 
रहश्यं श्रोतुमिच्छामो यथावज्जगदम्थिके ! ॥ & ॥ 
जगदुत्पादकं कम्मे क्थमरतयवते शि! 
तच्छक्तिम्बा विलाप्यैतुं जीवा खक्तिमलं कथम्‌ ॥ ७ ॥ 


" 
देवतागण बोरे ॥ १ ॥ 


हे ज्ञानजननी ! दे कर्मकी साश्चिस्वरूपिणी ! हे चिन्मयी ! दे दया- 
पूरितमानसे ! हे महादेवि ! इस समय मन्त्रका गूढ अपूव रहस्य हम 
सुनकर चकित ओर आनन्दित हए है ॥ २-३ ॥ ओर आपके 
सुखारविन्दसे कदे हए मन्तरविज्ञानयोगसे यह हमारे अुभवमे 
आ गया है कि, आपे ओौर मन्ते कोई भी भेद नदीं दे ॥ ४॥ पे 
मन्त्रविज्ञानव्णनमे आपने जो कदा कि, मन्त्र ही कमैकी उत्पत्ति ओर 
विलय स्थान हे ।। ५! हे जगन्माता ! उस कम्मैका विज्ञान ओर उस 
कम्मकी गहनगतिका यथार्थं रहस्य सुननेकी हमारी वड इच्छा है ।६॥ 
जगदुत्यादक कम्म कैसे उत्पन्न होता है ओर हे शिवे ! केसे उसकी 
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त भ्‌ म नः मा मा ण म मा म का 
साग्रहं ज्ञातुमिच्छामा बयमेतन्महेश्वरि ! | 
विज्ञाप्य कम्म॑विज्ञानं व्यासतोऽ्नुगृहाण नः ॥ ८ ॥ 

महादेव्युवाच ॥ ९ ॥ 
ममैवासि स्वरूपं हि कम्म॑पीयुषपायिनः ! । 
वेदा वदन्ति कर्म्मास्ति ब्ऋहमसारूप्यभागिति ॥ १० ॥ 
सब्वंदेतप्रपश्चोऽयं  कर्म्माधीनोऽस्त्यसंशयम्‌ । 
आत्रह्मस्तम्बपय्यन्तं दृश्यजातमथाखिलम्‌ ।॥ ११ ॥ 
बरहमाण्डान्तगेतं सव्वं वहते करम्मनिष्नताम्‌ । 
अव्यक्ताया द्ायाच्र देवाः ! व्यक्तदश्ोद्भवे ॥ १२॥ 
कर्मैव कारणं वित्तः कम्मायत्तमतोऽखिलम्‌ । 
अतः कम्माधिकारोऽस्ति सवंमृद्धन्यताधितः ॥ १३ ॥ 
अहं ममेतिवद्भेदो ` यथा नास्ति दिवोकसः ! । 
मन्मच्छक्त्योस्तथा कम्म॑-मच्छक्त्योर्नास्ति भिन्नता ॥ १४॥ 








शक्तिका नाञ्च करके जीव मुक्तं हो सकते है ।॥ ७॥। यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा है अतः हे महेश्वरि! कर्म्म॑का विस्तारित ज्ञान 
हमें बातकर कृतङ्रतयय कीज्यि ॥ ८ ॥ 


महादेवी बोखी ॥ & ॥ 


हे देवतागण ! कम्मं मेराही स्वरूप है। कम्मं ब्रह्मखरूप है- 

ेसा वेद्‌ कहते है | १० ॥ समस्त ॒दवैतप्रप्च ओर आनत्रह्मस्तम्ब- 
पय्यैन्त समस्त दश्यसमूह निःसन्देह्‌ क्माधीन है । ११ ॥ ब्रह्माण्डान्त 
गेत सव ही वस्तु कम्मैके अधीन हैँ । हे देवगण ! अव्यक्त दश्चासे व्यक्त 
होनेमें कर्म्मही कारण है । कम्मके ही अधीन सब छ है । इसल्मि 
कर््मका अधिकार सर्व्वोपरि है ॥ १२-१३॥ हे देवगण ! जैसे 
स॒द्यमे ओर मेरी श्चक्तिमिं “अदं ममेतिवत्‌' भेद नदीं दै; उसीप्रकार 
` मेरी शक्ति ओर कम्मे भेद नदीं है ॥ १४॥ हे देवगण ! कम्मदी 


श्रीरक्तिगीता । ७३ 


नि 
देवाः ! उद्भावकं सच-तमसोः कम्मं कथ्यते । 
धम्मैः स्प्रधानत्वादधम्मे्तद्विपय्येयात्‌ ॥ १५ ॥ 
गूढं रहस्यं धम्मखाऽधम्मेखाप्येतदेव दहि । 
जेवेशसहजाख्यामिचखिधा कम्मं विभिद्यते ॥ १६ ॥ 
आश्रित्य सहजं कम्मं भुवनानि चतुदंश्च । 
जायन्ते च विराटुसृष्टिः जङ्गमखावरात्मिका ॥ १७ ॥ 


देवासुराधिकारेण दिषिधेन समन्वितम्‌ । 
सञ्जुषटं नेकवेचित्यैभूतपद्ध्तुविषैः ॥ १८ ॥ 
सहजाख्यश्च कर्म्मेव ब्रह्माण्डं सृजते सुराः ! । 
कम्मेभूरमत्यलोकं हि जवं कम्मं दिवोकसः ! ॥ १६ ॥ 
विविधानधिकारांथ मानवानां यथायथम्‌ | 
स्वनेरकादिकान्‌ भोगलोकरश्च . . घजते पुनः ॥ २० ॥ 
मन्निध्नं सहजं कम्म जेवं जानीत जीवसात्‌ । 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहे कम्मणि स्वतः ॥ २१ ॥ 


सत्व ओौर तमका उद्धावक होनेमें सत्त्वप्रधानतासे धम्मे ओर तमः- 
प्रवानतासे अधम्मं कहटाता दै ॥ १५॥ घम्म ओर अधम्मेका यही 
गृह्‌ रहस्य है । कम्म॑साधारणतः “जैव ठे ओर सहजः रूपसे तीन 
भेदोमे विभक्त दे ।। १६॥ चतुदश भुवन ओौर उनमें स्थावरजंगमात्मक 
विराट्‌ सष्टिका प्रकट होना सहज कर्मके अधीन दै ॥ १७ । सहज 
कम्मे ही चतुर्विध भूतसद्ग ओर देवासुररूपी द्विविध अधिकारसहित 
अनन्त वैचिञ्यपूर्ण ्रह्मण्डकी सष्टि करता है । पुनः दे देवगण ! जेव 
कम्मैकेद्ारा ही कम्मैभूमि मनुष्यलोक, मुष्योके यथायोभ्य विविध 
अधिकार ओौर स्वर्मनरकादि भोगटोककी सखष्टि हआ करती दहै 
॥ १८-२० ॥ सहज करम्म॑मेरे अधीन ओर जेवकम्मे जीवोके अधीन 

सो जानो । सहज करम्भमे जीव सखतः पराधीन ह ओर हे देवगण ! 


७४ श्रीशक्तिगीता । 
जेवे स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कम्मणि निञ्जराः ! । 
सन्त्यतो मानवाः स्वे पृण्यपापाधिकारिणः }' २२॥ 


आभ्यां विचित्रमेवेदभैद्चं कम्म किमप्यहो | 
साहाय्यञ्चमयोर कम्मेतत्‌ रुते किरु ॥ २३॥ 


केवलं मम कम्मेतदवतारेषु जायते । 
देवाः ! ममारताराणां मेदान्नैकाननिबोधत ॥ २४ ॥ 


आष्यातिमिकाधिदेवाधिभूतशक्तियुतास्नयः । 
शक्तेदयेन सज्जुष्टो युक्तः साक्तित्रयेण च ॥ २५॥ 
एवं पञ्चविधा ज्ञेया अवतारास्तथेव च । 
अंशावेश्चावतारो दहि तथा पूर्णावतारकः॥ २६॥ 
एवं वहुविधास्सन्ति ` धवतारा दिवोकसः ! । 
एते सें प्राप्नुवन्ति निष्नतामैशकम्मणः ॥ २७॥ 
देवीं शक्तिं पराभूय प्रभवत्यासुरी यदा । 
अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानञ्योतिविहम्पति ॥ २८ ॥ 


जेव करम्ममे जीव स्वाधीन है । इसकारण सब मनुष्य पाप पुण्यके 
भोगके अधिकारी होते ह ।। २१-२२ ॥ इन दोनोके अतिरिक्त एेशच 
कम्मं कुछ विचित्र ही है। रेश्च कम्मं उभयसहायक दै ओौर वह 
कर्मं केवर मेरे अवतारोमें ही प्रकट होता है। हे देवगण! मेरे 
अवतारोके अनेक भेद जानो ।॥ २३-२४॥। मेरे अध्यात्मश्चक्तियुक्तः 
अधिदेवशक्तियुक्त, अधिभूतकषक्तियुक्त, इनमेसे दो क्षक्तियुक्त ओर 
इनमेसे तीन शक्तियोंसे युक्त अवतार, इसम्रकारसे पांच 
अवतार जानने चाहिये ओर अंश्ञावतार, आवे्यावतार ओर पृण 
वतार, दे देवगण ! इसप्रकारसे मेरे अवतारोके अनेक भेद दै। 
ये सब टेक कर्मके अधीन हैँ । २५२७ ॥ जव जव दैवी शक्तिको 
परास्त करके आसुरी शक्ति प्रवर होती है, जब संसारमें ज्ञानको 
. आच्छन्न करके अज्ञान प्रबल हो जाता है, हे देवगण ! जब असाधुगण 


श्रीशक्तिगीता । ७५ 
व षी 
असाधवो यदा साधृन्‌ छ्िव्नन्ति सहसा सुराः ! । 
धर्म्मग्लानिरधम्मेस्य वृद्धया च जायते यदा ॥ २६ ॥ 


जायन्ते तु यदा मर्या मां विस्मय निरत्तरम्‌ । 
विषयासक्तचेतस्का इन्दियासक्तिरेधपाः ॥ ३० ॥ 
जीवानां शं तदा कतमवतीर्णा भवाम्यहम्‌ । 
सुराः ! समष्टिसंस्कारो देठुरेवाऽ््र विधते ॥ ३१ ॥ 
बीजश्च कर्म्मणो ज्ञेयं संस्कारो नात्र संशयः । 
मम॒ प्रभावतो देवाः! व्यष्टिसृष्टिसुधवे ॥ ३२ ॥ 
चिन्जदग्रन्थिसम्बन्धाञ्जीवभावः प्रकारषते । 
खानं तदेव संस्कार-सत्पत्तविदुवेधाः ॥ ३३ ॥ 
सष्टः संस्कार एवासि: कारणं मृरयत्तमम्‌ । 
्राङृतोऽप्राकृतप्रैव संस्कारो दिविधो मतः ॥ ३४ ॥ 
खामाविको हि मो देवाः ! पराङतः कथ्यते वुः । 
अखामाविकसंस्कारसतथाऽप्राकृत उच्यते ॥ ३५ ॥ 


^ 
साधुओंको सदसा क्छेश्च पर्हैचाने र्गते है, जब अधम्मै बदृनेसेः 
धम्पैकी म्ानि होने कगती है ओौर जब मनुष्यगण सुद्चको भूलकर 
विषयोन्मत्त ओर इन्दरियपरायण हो जाते है तव जीवोके कल्याण 
करनेकेल्यि मँ अवतीणं होती ह । दे देवगण ! समष्टि संस्कार ही 
इसमे कारण दै ॥ २८-३१ ॥ कम्मैका बीज संस्कार जानो, इसमें 
सन्देह नदीं । डे देवगण ! मेरे प्रभावसे व्यष्टि होते समय 
चित्‌ ओर जड़की ग्रन्थि वन्धकर जीवभावका प्राकस्य्‌ होवा है। बही 
संस्कार-उत्यत्तिका स्थान है-ठेखा विज्ञगण समञ्चते है ॥ ३२-३३ ॥ 
संस्कार ही खष्टिका श्रधान मूलकारण दै । संस्कार दोप्रकारका होता ' 
ह~ पराङ्त ओर अग्राकरत । डे देवगण ! विज्ञलोग॒प्राकृतको स्वाभा- 
विक ओर अग्राक्ृतको अस्वाभाविक कहते ह । उनमें स्वाभाविक 
संस्कार मुक्तिका कारण ओर असखाभाविक संस्कार बन्धनका 


७६ श्रीश्चक्तिगीता । 
8 
खाभाविकोऽस्ि संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌ । 
अखाभाषिकसंस्कारो निदानं बन्धनस्य च ॥ ३६ ॥ 

खाभाविको हि संस्कारख्िधा श्ुदधि प्रयच्छति । 
देवाः ! षोडशभिः सम्यक्‌ कलाभि प्रकास्यते ॥ ३७॥ 


क 


य॒क्तिप्रदोऽदितीयोऽपि संस्कारः प्राढृतो धुवम्‌ । 
साहाय्यात्योडशानां मे करानां कम्मेपारगाः ॥ ३८ ॥ 
ऋषयः शरोतसंस्कारैः शुद्धि षोडशासडर्यकैः । 
आय्येजातेविद्धाया ररक्ुयेतनतः खल ॥ ३९ ॥ 
अखाभाविकसंस्कारा जीवान्‌ बध्नन्ति निशितम्‌ । 
अनन्तास्तख विज्ञया : मेदा वबन्धनहेतवः ॥ ४० ॥ ` 
खामाविकी यदा भूमिः संस्कारख प्रकारते । 
यच्छन्तयभ्युदयं तृम्यो ददयान्युक्तिमसो क्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
एतावच्छ्रीतसंस्कार रहस्यमवधाय्येताम्‌ । 

वेया मबद्धिरप्येषा श्रुतिदेवाः ! सनातनी ।॥ ४२ ॥ 





कारण होता है ॥ २४-३६ ॥ स्वाभाविक संस्कार चरिविध शुद्धि देते दै । 
स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय ओर मुक्तिप्रदं होनेपर भी दे देवगण | 
वह भेरी षोडङकलाओंसे भलीर्भोति निश्चय भ्रकाञ्चित दोता दै। 
मेरी षोडश्चकल्ाओंको अवटम्बन करके कम्मके पारदर्शी ऋषि्ोनि 
वैदिक षोडश संस्कारोसे पवित्र आ्यजातिको यत्नपू््वंक शुद्ध रक्ला 
हे ॥ ३७-७९ ॥ असखाभाविक संस्कार जीवको नियमित बँ धादी कसते 
है, उनके बन्धनकार क मेद्‌ अनन्त हँ ।। ४० ॥ स्वाभाविक संस्कारकी भूमि 
जब प्रकट होती हे, तो वह क्रमश्चः मनुष्योको अभ्युद्यप्र दान करती 
अन्तमं मुक्ति देती है, हे देवतागण ! आप छोग यही वैदिक संस्कारकं 
` रहस्य ओर सनातनी श्रुति समञ्चं ।। ४१-४२ ॥ सब वैदिक संस्कारो 


श्रीरक्तिगीता । ७७ 
क + = = = ~ - 

संस्करिष्वहमेवाम्मि वैदिकेष्वखिरेष्वहो । 
खसम्णेकलारूपेलन्नन्‌ खाभिषवं नये ॥ ४३ ॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा। 
जञातक्रम्मं तथा नाम-करणश्चानप्रा्लनम्‌ ॥ ४४॥ 
चृटोपनयने व्रहम-तरतं वेदव्रतं तथा। 
समावत्तेनयुद्ाहोऽग्याधानं बिवुधषेमाः ! ॥ ४५ ॥ 
दीक्षा महात्रतश्वान्यः सन्न्यासः षोडशो मतः । 
संस्कारा वैदिका ज्ञेया उक्तपोडशनामकाः ॥ ४६ ॥ 
अन्ये च वैदिकाः स्मार्ताः पोराणाप्तान्त्िकाश्च ये । 
एषु षोड़शासंस्कारेष्वन्तथुक्ता भवन्ति ते ॥ ४७ ॥. 
प्रत्ते रोधकासतत्र संस्कारा, - अष्ट, चादिमाः | 
अन्तिमा अष विज्ञया निवृत्तः पोषकाश्च ते ॥ ४८ ॥ 
अतो विवेकपम्पन्नः सन्न्यासी विमलाशयः । 
्ञानाभ्धिपारगो देवाः ! शद्धेयो भवतामपि ॥ ४९ ॥ 


---~ 1 ााालाम्तकााा व ावापावयातान्वान्लयपः ब 


मही अपनी पूणकलारूपसे विद्यमान हू । अतः अपनीक्नोर मनुष्यो 
ने आकर्षित करती ह ।। ४२ ॥ उक्त ॒षोडश्च वैदिक संस्कारोकि 
ह दैवतागण ! नाम ये हः-गमाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जात 
क्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौखकरण, उपनयन, त्रहमन्रतः वेद्त्रत, 
समावत्तन, उद्वाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महात्रत ओर अन्तिम अर्थात्‌ 
सढहवोँ सन्न्यास दै । अन्यान्य वैदिक, स्मात्त, पौराणिक ओर 
वन्चिक संस्कार इन्दं सोलह संस्कारोके अन्तुक्त दै ॥ ४४-४०॥ 
शमे प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधक दै ओर अन्तिम आठ 
सकार निवृत्तिपोषक है ।॥ ४८ ॥ इसीकारण दे देवतागण ! विवेक- 
छन्न विमलाशय ओर ॒ज्ञानसमुद्रका पारगामी सन्न्यासी जप 
गोका भी श्रदधास्पद है ।॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कारका 


७८ श्रीशक्तिगीता । 


न 
पूरणं प्रकाइ्य सन्न्यासे संस्कारः प्राकृतो मम । 
हेतुत्वं बहते युक्तर्मानवानामसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ 
खामाव्रिकोऽस्ि संस्कारो मूले सहजकम्भेणः । 
मूके तथाऽसि जैवख संस्फारोऽप्ाकृतो मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
संस्कारो द्विषिधधास्ते मूल र्स्य कम्मेणः ! 
-जानीतेतद्रहस्यं मोः श्रोतसंस्छारगोचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निखिला एव संस्काराः साचन्ताः सम्प्रकीत्तिताः । 
अतो जीवप्रवादेऽस्मिननाथन्तेऽपि जन्तवः ।॥ ५३ ॥ 
युक्तेशीलास्तथोतयत्ति-शालिनः सन्ति सव्वंथा । 
नैवात्र विस्मयः कार्य्यो भवद्धिरगरतान्धसः ! ॥ ५४ ॥ 
शुद्धिः संस्छारजन्येव ` डुक्तेरास्ते सदायिशा । 
यतः संम्कारसंञद्धेः  कम्मेश्द्धिः प्रजायते ॥ ५५ ॥ 
कम्मैशद्धस्ततो सक्तिर्जायते विमलात्मनाम्‌ । 
अतः संस्कारजां शुद्धिः जगुः कैवन्यकारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 





पूणे त्रिकान्च सन्न्यास आश्रमम होकर मनुष्योकी सुक्तिका 
कारण अवदय बन जावा दहै ॥५०॥ सहज कर्मके मूल्मे 
स्वाभाविक संस्कार, जेव कर्मैके मूले अस्वाभाविक संस्कार 
ओर टेश कर्मके मूलम उभय संस्कार विद्यमान है, यदी श्रौत 
संस्कारोका रहस्य जानो ॥ ५१-५२॥ सब संस्कार दही सादि 
सान्त हैँ । इसकारण जीवग्रवाह अनादि अनन्त होनेपर भी जीव 
सर्व्वथा उत्पत्ति ओर युक्तिन्लीक दहै, हे देवगण ! इसमे आप विस्मय 
न कर ॥ ५३-५४ ॥ संस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्तिकी सहायक है 
क्योंकि संस्कारशुद्धिते कम्मैकी चुद्धि ओर कर्मञयुद्धिसे निर्मल 
चित्तवारोंकी मुक्ति होती दै। इसच्यि संस्कार शयुद्धिको केवस्यका 
-कारण कहते टे ॥ ५५५६ ॥ जिसभ्रकार बीजसे वृक्ष ओर वृश्षके 


श्रीसक्तिगीता । ७& 


म 
बीजपत्पद्यते वृक्षद्रक्षा बीजात्पुनः पनः। 
एवभरत्प्यमानौ तौ बीजवृक्षो निरन्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुष्टिकरमानन्तमावष्टमो च्योतयतो यथा । 
एवं सुष्टिप्रवाहोऽयमनाचन्तोऽस्ि निज्जराः ! ॥ ५८ ॥ 
यथा तु भञ्जितं बीजं नाङ्ङराय प्रकल्पते । 
तथैव कामनानाश्ात्‌ खलु भज्जितबरीजवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
संस्कारा अपि जायन्ते सवथा यक्तिदेतवः। 
नात्र कथन सन्देहो षिधयतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ ६० ॥ 
गुणत्रयात्मिका देवाः ! विदयते प्रकृतिमंम । 
तखाः स्यन्दादमूत्कम्मे सहजातमतोऽसि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संस्कारो बीजतल्योऽस्ति कर्मा्राङ्कुरसनिमम्‌ । 
अतो नष्टे हि संस्कारे कम्म॑णः सम्भवः इतः ॥ ६२ ॥ 
जन्यत्वाप्रकृतेः साक्षात्सहजं कम्मं कोविदाः । 
उत्पत्तेरपि मोक्षस्य जीवानां कारणं विदुः ॥ ६३ ॥ 





पुनः पुनः वीज होते हुए बीज ओौर वृक्ष खष्टिक्रमकी अनन्तता 
निरन्तर प्रकाशित करते है । हे देवगण ! वैसेही सष्टिप्रवाह अनादि 
अनन्त हे ॥ ५७-५८ ॥ परन्तु भजित बीज जिसप्रकार अङ्करोत्यत्ति 
करनेमे असमथ है, उसीप्रकार कामनाके नाञ्च हो जानेसे संस्कार- 
समूह भी भर्जित बीजके सदश्च होकर ही सव्वेथा मुक्तिकेकारण 
बन जाते है, हे देवगण ! इसमे कुछ सन्देह नदीं दै ॥ ५९-६० ॥ 
मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी होनेकेकारण ओर कमै प्रकृतिस्पन्दसे 
उत्पन्न होनेकेकारण उसका सहजात दहै ॥ ६१॥ संस्कार ओौर 
कमं बीज ओौर अद्र सदश्च है । इसय्यि संस्कार नष्ट होनेपर क्मका 
होना कैसे सम्भव दै ॥ ६२॥ सहज करम॒प्रकृतिसे साक्षात्‌ उत्पन्न 
होनेकेकारण जीवोत्पत्तिका भी कारण दहै ओर जीवमुक्तिविधायक 

मीदै, इस बातको पण्डित रोग जानते दँ ।। ६३ ॥ परन्तु जेव कर्म 


८० श्रीशक्तिगीता । 
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प्रातिकूल्येन जैवन्तु जीवानां कम्मे बन्धनम्‌ । 
यावज्जेवं न प कम्मं संस्कारे दिकः शभः ॥ ६४ ॥ 
पूणं शुद्धं सदाभोति दशां स्वामाविकीं हिताम्‌ । 
ताबन्नूनं भवेत्पूणं जीवकेवरयबाधकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


धम्मस्य धारिका शक्तिस्तस्य चाभ्युदयप्रदः । 
क्रमः कैवल्यदश्रैव सहजे प्रारृते शमे ॥ && ॥ 
नित्यं जागत्ति संस्कारे प्राणिनां हितसाधके । 
विश्वक्षस्याणद्‌ नित्ये सवशर मनोरमे ॥ &७ ॥ 
संस्कारेष्वहमेवास्मि सब्बेषृक्तषु सन्ततम्‌ । 
संखिता धर्मरूपेण निधितं विवुधषमाः ! ॥ &८ ॥ 
नारीजारौ तपोमूकः सृतीधम्मः सनातनः । 
खयमेव हि संस्कार -शुद्धि । जनयते धुवम्‌ ॥ ६8 ॥ 
५४६ नितरां 
वर्णाश्रमाख्यधम्मस्य मर्यादां नितरां तथा । 
नृजातावपि संस्कार-शद्धि जनयतेतराम्‌ ।॥ ७० ॥ 
इससे विपरीत होनेकेकारण जीवके बन्धनका कारण दै ओर 
जबतक वह शुभ वैदिक संस्कारोसे परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वाभाविक दञ्ञाको नहीं प्राप्न होता, तबतक जीवकी मुक्तिका 
निच्ययही पूणे बाधक रहता दै ॥ ६४६५ ॥ धर्मकी धारिका शक्ति 
ओर घर्मेका अभ्युदय ओर निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणिर्योके हित- 
साधक, संसारके कल्याणकारक, निलय, शुभ, सर्वेश्रष्ठ॒ ओर मनोरम 
सहजात स्वाभाविक संस्कारम निय वनारहता दै ॥ ६६-६७॥ 
हे दैवगण ! उक्त षोड संस्कारोमें मेँ दी धर्म्मरूपसे सदादी विदय 
मान हू ॥ &८ ॥ नारीजातिकेल्यि तपोमूलक सनातन सती-धम्मं 
संस्कारुद्धि अपने आपी उत्पन्न करता है, यह निश्चय हे ।। ६९॥ 
उसीप्रकार पुरुषजातिमें भी वर्णाश्रमधरम्ममय्यादा संस्कार शुद्धिको 
निरन्तर इत्यन्न करती है ॥ ७०॥ सजी ओर पुरुषकेल्यि ये दोनों 





श्रीशक्तिगीता । ८६ 


-----------*------------ 
नारस्यथं पुरुषाथेश्च धर्म्माुक्तावुभावपि । 
स्वाभाविक्ावतस्तस्तौ सदाचाराबनादिशे ॥ ७१ ॥ 
एतदुद्रयसदाचारारम्बनदेध निज्जराः ! । 
रभन्ते च नरा नायः कैवटयाभ्युदयो क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
उभावेतौ सदाचारौ शद्धत्ेविध्यकारको । 
संस्कारस्य च स्वेख प्राढृतस्य प्रकाशक ।॥ ७३ ॥ 
वद्धंढौ स्तश्च सखस्य कैवय्याम्युदयप्रदौ । 
दीधर्माश्रयान्नारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ ७४॥ ` 
नारीयोनेः सती क्ता थक्त्वा खगसुखं चिरम्‌ । 
उन्नतां पुरुषस्यैव योनिं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ।॥ ७५ ॥ 
सम्यगुवर्णाधमाख्यस्य श्रोतधृममस्य सेवया । 
विश्वेषां गुरो मान्या निखिला शय्य॑ूरुषाः ॥ ७& ॥ 
आचेनान्भलां खीयां प्रवत्तिमवरुष्य ते । 
पएरिपोप्य निब््तिश्च परेणात्मप्रकारिकाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


[1 





धम्मं स्वाभाविक ह । अतः ये दोनों सदाचार अनादि द ७१ हे देव- 
गण । इनदोनों सदाचारोके अवलम्बनसे दी यथाक्रम नारीजाति ओौर 
पुरुषजाति अभ्युदय ओौर निःश्रेयसको प्राप्न करती है ॥७२॥ य दनां 
सदाचार त्रिविध-शुद्धिविधायक ह, सक स्वाभाविक संस्कारोके 
प्रकाशक हे ।। ७३ । सत््वगुणवद्धैक दँ ओर अभ्युदय ओौर निःश्रेयस 
प्र्‌ ई। सतीधर्मके आश्रयसे खली पतिम तन्मयता लाभ करके बहु- 
कारतक स्वसुख भोगतीहदै नारीयोनिसे सुक्त होकर उन्नत पुरष- 
योनिको ही निश्चय प्राप्न दोजावी है ।॥७४-७५]। वेदवित वणांश्रम- 
ध्मेकी ने 
धर्मैकी सुन्द्ररूपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु ओर मान्य समस्त 
` आय्यपुरषगण प्रथमकेदवारा अपनी अनगैट म्रवृच्धिको रोक कर ओर 
 दूसरकेदरारा आत्मप्काश्चिका निदृत्तिको बदाकर परमङ्गरुमय ओर 
६ 


८२ श्रीरक्तिगीता । 


का भा म म म्‌ म भ भा जा भ म क 
अपवर्गास्पदं नित्यं परमं मङ्गलं चिरम्‌ । 
्राप्युबन्ति सुपर्वाणः ! स्यदेषोपनिषत्परा ॥ ७८ ॥ 
विबुधाः ! साम्प्रतं वच्मि कम्प्र विष्यगोचरम्‌ । 
वैज्ञानिक खरूपं वः सावधानिरनिंशम्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
खमावास्प्रकृतिमं हि स्पन्दते परिणामिनी । 

स एव स्यन्दहि्टोलः खभावोत्पादितो यहुः ॥ ८० ॥ 
सदैवास्ते भवन्‌ देवाः ! खरूपे प्रतिग्िम्वितः । 
तस्मान्मम प्राकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ ८१ ॥ 
अव्रिधयाञग्रिभेन्नूनं तरङ्स्तामसोन्पुखेः । 
स्ोन्टवैशच तेदंवाः ! विद्याऽऽविर्भावमेति च ॥ ८२ ॥ 
तदाऽवियाप्रमवेण तरङ्गाणां यहु यहुः । 
आघातप्रतिाताभ्यां जैः पर्णे जलाशये ।॥ ८३ ॥ 
अगण्यवीचिसङ्षु नैकेधवविम्बवत्‌ । 
चिज्जड्ग्रन्थिमिदंवाः ! स्वत उत्पद्य भूरिकः ॥ ८४ ॥ 
जीवप्रवाहणुञ्ञोऽयमनादन्तो वितन्यते । 
तदैवोत्प्य संस्कारो नूनं खामाविको मम ॥ ८५ ॥ 





नित्य कैवस्यपदको निरन्तर प्राप्र करलेतेै, हे देवगण! यदीश्रष्ठ 
उपनिषद्‌ है ॥ ७६-७८ || हे देवतागण ! अव मेँ आपको त्रिविध 
कम्मैका वैज्ञानिक स्वरूप वाती ह, सावधान होकर सुनो ॥ ५९॥ 
मेरी प्रकृति स्वभावसेही परिणामिनी होकर स्पन्दित होतीदे । हे 
देवगण ! वही स्वभावजनित स्पन्दनका दिद्ठोढ सदादही सखरूपमें 
बारम्बार प्रतिफटित होनेटगता है, अतः मेरौ प्रकृतिके गुणपरिणाम- 
केकारण तमकी ओरके तरङ्गसे अविद्या ओर सत््वकी ओरके तर- 
ङ्गसे विद्या अवय प्रकट होती है ॥ ८०-८२ ॥ उस समय अविद्याके 
भ्भावसे वारम्बार तरङ्गोके घात प्रतिघातद्वारा, जलपूर्णं जलाञ्चयकं 
अगणित वतरङ्खोमें अनेक चन्द्रविम्बके प्रकाश्चके समान, दे देवगण! 
स्वतः ही अनेक चिञजडग्रन्थि उत्पन्न हाकर अनादि अनन्त जीव- 


भ्रीशक्तिगीता । ८३ 
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कर्म्मणा सहनेनैव विश्वविस्तारकारिणा । 
आविर्भावयते सृष्टिं जङ्गमस्थावरात्मिकाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
किन्तु मानवदेदेषु पूरणं जीवत्व आगते । 
लेवयुत्पद्यते करम्भ॒॑तत्र॒तक्षणमेव तु ॥ ८७ ॥ 
अखामाविकसंस्कार-प्रवाहो वहते धुवम्‌ । 
जेवकम्मेप्रमावात्स वैशववैचित्यसङ्ुलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त्रितापप्रचुरं रक्ेदावागमनचक्रकम्‌ । 
जेवकरम्म॑प्रमावाच्च तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९ ॥ 
नरक्प्रेतपित्रादिभोगलोकाः खरन्िताः । 
मृत्युलोकात्मकः कम्मं-रोकश्च विवुधषेभाः ! ॥ ६० ॥ 
उत्पद्यन्ते तथेमानि वनानि चतुदंश । 
विच्याऽऽस्ते मामशीना या एूणेसगुणान्विता ।॥ ६१ ॥ 
एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरेशस्य कम्मणः । 
विचित्रास्ति तयोस्ताम्यां कम्मभ्याश्च सहायिका ॥ ९२॥ 





प्रवाहको विस्तार करती है। उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार 
अव्य उत्पन्न होकर संसारविस्तारकारी सहजकम्मेसे ही स्थावर- 
जगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है ॥८३-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूणेता 
मनुष्य शरीरम प्राप्र होनेपर जेव कम्मं उत्पन्न होता है ओर वहां 
उसी समय अस्ाभाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित अवदय होता 
दै ओर वह जैव कर्म्मके बटसे ब्रह्माण्डके वैचि्यसे युक्त ओर 
त्रितापमय आवागमनचक्रको स्थायी रखता है। उसी जेवकर्मके 
प्रभावसे स्वर्गलोक सहित नरकटोक, प्रेतलोक, पिकृखोकओदि भोग- 
छोक शौर मूत्युखोकरूपी कमेक तथा हे देवगण ! चतुदश 
सुवन उत्पन्न होते है । प्ण सत्त्वगुणमयी मेरी विद्याकेकारण देका 
कमेकी शक्ति उन दोनों कर्मोकी सहायक होनेपर भी उनसे विचित्र 


+ भ्रीशक्तिगीता । 


न 
विद्यायां त्त्पूर्णायामवरि्यायाः कथञ्चन । 
सेवास्ते ठेशमात्रं हि वि्यासेवित ईरः ॥ ९३ ॥ 
सव्वंतोऽतस्तटस्थोऽपि सव्वेषामन्तरात्मदक्‌ । 
यथायथं पार्यते सष्टियितिलयक्रमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतोऽहमेव सम्प्रोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धात्री स्वेक्याणकारिणी ॥ ९५ ॥ 
देवाः ! प्रकृतिजन्यत्वाद स्ति कम्मे जडात्मकम्‌ । 
अत्‌; कम्म॑त्रयेऽपि स्यपत्पू्णां वरस्सुसहायता ॥ ९६ ॥ 
सश्चालने भवन्तो हि कम्मेणः सहजस्य मे । 
पूणं सहायकाः सन्ति तन्मे प्रङृतिसादूयतः ॥ ९७ ॥ 
जवं करम्मास्ति जीवानामायत्तं प्रकृतेयतः । 
अतस्तत्रादवंसम्बन्धो , वत्तते मवतां सुराः ! ॥ &८ ॥ 
भवन्तो मानवानां हि सन्ति प्रारन्धचालकाः । 
पुरुषाथेस्य कर्तारः स्वयं जीवा न संशयः ॥ ९९ ॥ 


प 





है ।८७-९२।। विद्यावस्थामें सत्वगुणकी पूणेता दोनेसे किंसीप्रकारसे 
भी अज्ञानका टेमात्र नहीं रहता, इस्कारण बिद्यासेवित ईइवर 
सबसे अलग रहकर भी सवके अन्तद्रष्टा होकर सृष्टि सितिटयका क्रम 
यथावत्‌ पाटन कराते है ।। ९३-९४ ॥ इसीकारणमै दी जगतमें जग- 
दीदवरी विद्वकस्याणकारिणी जगद्धात्री ` महामान्या कदटाती 
॥ ९५ ॥ हे देवतागण ! कम प्रकृतिसञ्ात होनेकेकारण जड़ है । इस- 
कारण तीनों कममिं आपरोगोंकी पूरी सदायता विद्यमान है । ९६ ॥ 
सहजकमंके सच्चाटनमें आपटोग पूणे सहायकं हो क्योकि 
सहजकमं मेरी प्रकृतिके आधीन है । ।॥ ९७॥ हे देवतागण ! जैव- 
कमे जीवप्रकृतिके अधीन होनेकेकारण उसमें आपका आधा 
सम्बन्ध हे क्योकि मनुष्योमे प्रारब्धके सच्चाट्क आपटोग ओर ` 


श्रीशक्तिगीता ] ८५ 
मा म ता म णमा 
किन्तैशकम्मणो देवाः ! आज्ञां रव्धाऽथ मामकीम्‌ । 
अवतीर्य भवन्तो तै सम्यचन्ते सहायकाः ॥ १०० ॥ 
ममावतारसाहाय्ये प्रवतन्तेऽथवा दतम्‌ । 
अलन्तमस्ति दुरञेया गहना कम्मणो गतिः ॥ १०१॥ 
राजते कम्मराज्यश्च नानैचित्यसड्ङुलम्‌ । 
अनन्तपिण्डन्रह्मण्ड-कवं कर्म्मैव विद्यते ।॥ १०२॥ 
यो मे कम्मीगतिं वेत्ति स मत्सान्निष्यमाप्लुयात्‌ । 
न खटपोऽप्यत्र सन्देहो विधेयो विस्मयोऽथवा ॥ १०३ ॥ 
दक्षाः कर्म्मगतिं ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव मे । 
ज्ञातुं॑दम्मेगतिं जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ १०४ ॥ 
विामिमानिनो मृदा ममः -भक्तः पराडछखाः । 
विमार्मगाः पतन्त्या रंच्यिन्धां इव गहरे ॥ १०५ ॥ 
ज्व कर्म्मणो देवाः 1. 2 गती सः प्रधानतः । 
जीवानेका गतिरेवी द्धस्तान्नयते तयोः ॥ १०६ ॥ 


पुरार्थे क्तौ जीव स्यं है ।। ९८९९ ॥ परन्तु दे देवतागण । मेरी 
आज्ञाको पाकर अवतार घ्रहण करके तुमलोग रेशच कर्मके सहायक 
बनते हो ।। १०० । अथवा मेरे अवतारोकी सहायकतामें शीघ्र भ्रवृत्त 
होते हो । क्ैकी गहनगति अतिदुजञेय दै ।। १०१॥ कमेराभ्य नाना 
` वैचित्यसे पूण है ओर कम ही अनन्व पिण्ड ओर अनन्त ब्रह्माण्डोका 
कत्त है ।। १०२ ॥ जो मेरे कर्मोकी गतिको जानता है, वह मेरे 
सान्निध्यको लाभ करता है, इसमें सन्देह भौर विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चादिये ॥ १०३॥ मेरे ज्ञानी भक्त दी कमैगतिवेत्ता हो सकते हे । 
अन्यथा कर्मकी गति जाननेकी खयं इच्छा करनेवाले मेरी भक्तिसे 
` वियुख वियाभिमानी मूखं जीव मूख राज्यन्धके समान विपथगामी 
होकर गड्ढेमे हीघ्र गिर जाते है ॥ १०४-१०५॥ हे देवगण । जैवकर्मेकी 


 अ्रधान दो गति्यँ है । उनमसे एक गति जीवको अधःपतित कती 


८६& श्रीजञक्तिगीता । 

त = ते) म्‌ त 1 0 त य म्‌ नय ) 
प्रापयेत जहत्वं च देवाः ! साऽस्स्ते तमोमयी । 
यतश्चाधम्मेसम्भूता वत्ततेऽसौ दिवोकसः! ॥ १०७ ॥ 
उद्धवं प्रापयते जीवास्‌ दतं जेव्यपरा गतिः । 
खस्पं चेतनश्चासावभिलक्ष्य प्रवत्तयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
धम्मैख धारिका शक्तियुता सच्वमयी हि सा । 
इयं हि कम्मणो देवाः ! गतिः सेव्योद्धवगामिनी ॥ १०९ ॥ 
देवाः ! उद्धूवगतेजव-कम्मणोऽसखाः कदाचन । 
षिच्योतेरन्‌ कथािन्न भवन्ता मागलोटपाः ।॥ ११० ॥ 
मागेमालम्ग्य मे नूनमेनमेवोद्ूवगामिनम्‌ । 
मामनायासमेवाद्च भवन्तो लब्धुमीशते ॥ १११॥ 
श्रयतां मद्रचो देवाः ! कम्मणा सह सवथा । 

सम्बध्येतेऽथ शक्ती ` ` ¦ आकर्मणविश्षणे ॥ ११२ ॥ 
दिवोकसः ! रागमृला  शक्तिराकषणामिधा । 
मवद्धिरवगन्तव्या सयुत्पन्ना रजोगुणात्‌ ॥ ११३ ॥ 


---- 


है ओर उनको जडत्वकीओर छे जाती है, वह तमोमयी गति 
है क्योकि वह अधम्मसम्भूत है । १०६-१०७॥ उसकी दूसरी गति 
जीवोंको शीघ्र उद्‌ ध्व करती दह ओर उनको स्वस्वरूप चेतनकीअ 

भ्रवृत्त करती हे, वह्‌ गति सत्वमयी है क्योकि वह धर्मकी धारिका 
क्तिसे युक्त है। दे देवगण! कर्मकी यही उद्‌ ध्वगामिनी गति 
सेवनीय दै । १०८-१०९॥ हे देवतागण ! आपटरोग कदापि भोग- 
लारुसाके वञ्ञीभूत होकर जैव कर्मी इस उद्ध्वगामिनी गतिसे किसी 
भ्रकार च्युत न होना ।॥ ११० इस उद्ध्वगामी मेरे मार्मको अवटम्बन 
करके आप सुञ्चको अनायास ज्ञीघही भ्रप्रहो सकोगे। १११॥ दे 
देवतागण ! मेरी बात सुनो, कर्मके साथ दो शक्तियोंका सर्व्वथा सम्बन्धं 
है, एक आकषंणदक्ति ओर दुसरी विकर्षणञक्ति ॥ ११२ आकषेण- 
शक्ति रागमूटक होनेसे रजोगुणसे उत्पन्न हे, हे देवगण ! इसको 


श्रीर॒क्तिगीता । ८७ 


भ मो भ मू) थ भोम भ अमा 
विक्येणाख्या या शक्तिरपरा द्वेपमूलिङ्ा। 
अवरधा्य्यां भवद्धिः सा सथद्धता तमोगुणात्‌ ॥ ११४ ॥ 
आभ्यां दाभ्यां हि शक्तिभ्यां ब्रह्माण्ड निखिरं तथा। 
पिण्डं समस्तमाच्छननं सयमेतददामि दः ॥ ११५॥ 
एतच्छक्तिदयं ह्यास्ते मयि नैवास्म्यहं तयोः । 
वराच्छक्तेदयसखाख कम्मेजातमथाखिरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सम्विभक्तं॒दविधा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्धेकम्‌ । 
स्॒दन्दात्मिकाया मे प्रवाहं वाहययहो ॥ ११७ ॥ 
समता च दयोयंत्र शक्त्योः संजायते शमा । 
तत्रेव सखसन्जु्टज्ञानानन्दधितिभेवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अहं तखामवयथायां समस्यां सदा सुराः ! । 
नन्वाविर्मावमापनना , सन्तषठे . नात्र संशयः ॥ ११९ ॥ 
काऽप्यवया बन्धहेतुः शक्तेदयसमन्विता । 
जीवानां सवथा देवाः ! जीवत्वस्यैव पोषिका ॥ १२० ॥ 





आप समञ्चं ॥ ११३॥ दूसरी विकषेणशचक्ति देषमूलक होनेके 
कारण तमगुणसे उत्पन्न है, ेखा आप समञ्च ॥ ११४॥ इन्दी दोनों 
शक्तियोसे समस्त ब्रह्माण्ड ओौर समस्त पिण्ड आच्छन्न दै, इसको 
आपलोगोंसे मै सय कहती ह ।। ११५॥ ये दोनों दी चक्ति सुञ्मे 
है पतु मँ इन दोनोमे नदीं ह। इन दोनों शक्तियोके प्रभावसे 
सब कर्मेसमूह्‌ द्विधा विभक्त होकर मेरी हनदवात्मक खष्टिका प्रवाह 
इत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते ह ॥। १०६-११७ ॥ इन दानो शक्तियोंकी 
जहां सुन्दर समता होती है, वदी सत््वगुणमय ज्ञान ओर आनन्दका 
खान है ॥ ११८ ॥ उसी सत्त्वगुणमय जवस्थामे मे सदा प्रकट रहती 
हे देवगण ! इसमे सन्देह नदीं है ॥ ११९॥। इन दोनों जञक्तियोंसे युक्तं 
बन्धन करने वाङी वह्‌ अवसथा सर्व्वथा जीवोके जीवत्वकीदी पोषिका दे 


ट८ श्रीशक्तिगीता । 

सचखावयखादरतीया या सैव सक्तिगप्रदायिक्षा। 
दतच्छोतरहस्यं दहि ज्ञायतां विवुधपेमाः ! ॥ १२१॥ 
दनद्रात्मिकाऽस्ति या शक्तेस्तन्मूरं विबुधाः ! अतः। 

 अच्यतां सवेदा कम्मे रागद्रषादिसङ्कलम्‌ ।॥ १२२॥ 
रागदेषादिभ्थिक्ता दन्द्रातीतपद गताः। 
निष्कामाः सखसम्पन्ना युयं कतेव्यकम्मंणि ॥ १२३ ॥ 
कम्मेयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः ! । 
स्वेत्तिमफलं र्ष्वा सानन्दा भवताप्यहय ॥ १२४॥ 
भो देवाः ! कम्मेयोगेऽस्मिन्‌ प्रयवायो न दिदयते । 
कम्माप्येततङ्खतं खत्पं॒त्रितापं हरते क्षणात्‌ ॥ १२५ ॥ 
कम्मयोगोऽ्येवाश्च ¦ ` कामनाविल्येन दि। 
स्त्पादयते देवाः ! शुद्धि संस्कारगोचराम्र ।॥ १२६ ॥ 
संस्कारश्द्वितो नृनं ` क्रियाद्यद्धिः प्रजापते । 
अविद्यायाः क्रियाश्द्ध्या ख्यः सम्पद्यते ध्रवम्‌ ।॥ १२६ ॥ 


९ 1 





।॥१२०॥ तीसरी सत््वगुणकी जो अवस्था है, वही सुक्तिविधायिका है, ह 
देवगण ! यदी बेदोंका रहस्य है, सो आप जाने । १२१॥ हे देवतागण ! 
इसकारण आपलोग द्रन््रात्मक-शक्तिमूल्क ओर रागहेषाद्िसंकुल 
कर्म॑का सर्वदा याग करं ॥ १२२॥ हे देवगण ! रागद्रेषसे विक्त 
होकर दरन्द्रातीत पदवीको खाभकरतेहए निष्काम होकर ओर सत्त्वगुण 
से युक्तं होकर कर्मयोगी होते हए कर्तंठयकस्मपरायण होवें ओर 
वत्तिमि फल पाकर आनन्दित होवे | १२३-१२४ ;; ह देवगण | इस 
कमयोग प्रयवाय नहीं है ओर यह कम्म थोड़ा किया 
भी ्चीघ्र चितापको दूर करता दै || १२५ ॥ हे देवगण } यदी कम्मयोग 
कामनाके विख्यद्रारा संस्कार्ुद्धि शीघ्र उद्पन्न करता टै ॥ १२६॥ 
संस्कार शद्धिसे दी क्रियाञ्ुद्धि होती है ओर क्रिया्चुद्धिदे अविद्याका. 
दिख्य अवदय होता है ओौर उससे विद्याकी सहायताकेद्रारा अज्ञान 
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1 
अव्रि्ाविरयाष्िया-साहाय्यानश्यति खयम्‌ । 
चिज्जदग्रन्थिरज्ञानमूलिका नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ 
विज्जटग्रन्थिसंनाश्षाज्जीवो वै जायते शिवः। 
सैवात्र षिस्मयः कार्य्यो मदद्धिरसतान्धसः ॥ १२8६ ॥ 
बरहमाण्डपिण्डरूपख द्यनाधन्तख कोविदाः । 
देवाः ! सृषरिवाहख क्मेबोत्पादकं जगुः ॥ १३० ॥ 
कमंप्रवाहोऽनाद्यन्त स्ततस्तमोगकिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां कर्मनाशः सुदुष्करः ॥ १३१ ॥ 
अथवा मोचनं नूनं दरमं॑कमेषन्धनात्‌ । 
वत्ते विबुधश्रेष्ठाः ! किमन्यदो ब्रवीम्यहम्‌ ।॥ १२२ ॥ 
तत्कमेवीजपंरहारम॒न्मू रयितुमात्मना । 
निष्ट मनात्रतैः सद्धिभेकंद्धियंयतां खराः ! ॥ १३३ ॥ 
तखाहं सुगमोपायं वये. वः. पुरोऽधुना । 
समाहितैभेवद्धिर्च श्रयतां मे हितं वचः ॥ १३४ ॥ 


~~ 








मूलक चिज्ञडग्रन्थिका नाश्च स्वयं हो जाता दै, इसमे सन्देह नदीं 
॥ १२७-१२८ ॥। ओर चिल्जडगम्रन्थिके नाञ्च होनेते दी जीव किव हो 
जाता है । हे देवगण ! आप रोग इमे विस्मय न करो | १२९॥ हे 
देवगण ! कर्मं ही ब्रह्माण्ड ओर पिण्डात्मक अनादि अनन्त सष्टिप्रवाह- 
का इत्पाद्क है, सधीगण ठेसा कहते द ॥ ५३० ॥ करमेभ्वाह अनादि 
अनन्त है । इसकारण कर्मके भगकी इच्छासे कर्मं आसक्त होकर 
केका नाकच करना अथवा कर्मके फन्देसे युक्त दोना जीवकिलिये 
असम्भव ह, हे देवगरष्टगण ! आ टोगोसे ओर मेँ क्या कहर ॥ १२१- 
१२२॥ इसकारण हे देवगण ! आप दोग निष्कामत्रतत होकर क्मैबीज- 
शूपी संस्कारके नान्न करनेमे स्वयं प्रयत्न करो । १३३ ॥ इसका सुगम 
उपाय नँ आप छोगोके सामने इस समय वर्णेन करती \ आप लोग 
भी सावधान होकर मेरी हितकी बात सुने । १३४ ॥ हे देवगण ! 
आप मेरी पवित्र परायणताको ब्रहण करो, मेरा आश्रय ग्रहण करो 
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मत्परायणतां पण्यां गृह्णीताश्रयणं मम। 
मद्भक्ताः सततं कमे मचयुक्ताः इरुतामराः ! ॥ १३५ ॥ 
मदयुक्तः कृतं दम॒ बन्धनाय ग्रकस्पते । 
मधुक्तंविंहितं तत्त॒ दत्त॒ कवल्यघुत्तमम्‌ ॥ १२६ ॥ 
संसायेऽतिषिचित्रोऽयं जीवबन्धनकारकः । 
विकषणाकषेणोत्थ-ढन्दादेव प्रजायते ॥ १३७॥ 
संतिष्ठते च जीवानां इन्दः स्यात्‌ बन्धकारणम्‌ । 
परन्तवस्त्येकतखं दहि युक्तः कारणयुत्तमम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
तदाश्रयेण मद्भक्ता दन्द्ातीता विमत्सराः । 
युक्तकरमरताः सन्तो निष्यापा मत्परायणाः ॥ १३६ ॥ 
यद्‌ मवन्ति भो देवाः ! निष्कामव्रतधारिणः। 
तदैव मोक्षसम््राप्रजायन्ते तेऽधिकारिणः ।॥ १४० ॥ 
यदा संस्कारबीजं खालिष्कामानरमग्जितम्‌ । 
जैवं कमं तदा .. रक्तबीजरूपं प्रणद्यति ॥ १४१ ॥ 
एवं सति खयं जीवा जैवीं प्रकृतिमात्मनः । 
लयक्त्वा मस्रहृति नूनमाश्चयन्ते हिवप्रदाम्‌ ।॥ १४२ ॥ 





सुह्मे दी भक्तिमान्‌ हों ओौर सुन्मे युक्त दोक निरन्तर कूम करो 
॥ १३५ ॥ सुञ्चमे अयुक्त होकर किया हभ क्म बन्धनदश्चाको उन्न 
करता है ओर सुद्यमें युक्त होकर किया हुआ क्म उत्तम कैवल्यप्रद 
ह ॥। १३६ ॥ हे देवतागण ! आकषेण-विकर्षणजनित दनद्से ही बन्धन 
करनेवाला यदह अतिविचिच्र संसार उत्पन्न होता टै ओर सिर रहता 
है क्योकि इन्द्र ही जीवोके बन्धनका कारण दै परन्तु एकतत्त्व ही 
मुक्तिका उत्तम कारण है । उसके आश्रयसे इन्द्तीत ओर विमत्सर 
होकर जब मेरे भक्त युक्तकर्ममे रत होकर निष्पाप, मत्परायण ओर 
निष्काम- व्रवधारी हो जाते टै, तभी वे कैवल्यपदप्राप्निके अधिकारी 
होते द ॥ १३७-१४० | रक्तबीजरूषी जेवकर्म तभी नाञ्चको प्रप 
होते है, जव संस्कारवीज निष्कामरूपी अग्निस भर्जित कर दिये 
जार्यै ।। १४१ ॥। एेसा होनेपर जीव खतः अपनी जेव प्रकृतिको छोढ्‌- 
कर मेरी परम मङ्गलकरं प्रकृतिका ही आश्रय ग्रहण करते हैँ । १४२॥ 
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तदा मसृति्विचा-रूपं श्रत्वा मनोहरम्‌ । 
साधकेभ्यो ध्रवं तेभ्यो दत्ते कैवल्यम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कर्मप्रतिक्रिया देवाः ! अदम्याऽस्ि न संशयः । 
तत्फलोत्पादिका शक्तिरप्ला नो कदाचन ॥ १४४ ॥ 
अतो युक्तेऽपि जीवेऽस्मिन्‌ तत्कृताः कमराशयः। 
निवीजा निष्फला नैव जायन्ते धिवुधपेमाः ! ॥ १४५ ॥ 
निर्जराः ! सुक्तिजीवानां कमंसंस्छारराशयः । 
ब्रह्माण्ड चिदाकाशमाश्रयन्यो निरन्तरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जायन्ते पोषकाः सम्यक्कर्मणोः सहजेशयोः । 
सलयमेतद्विजानीत निशितं बो तऋवीम्यहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कमे प्रायेण दुर्जयं वतेते नात्र संशयः । 
सन्त्येव निखिला जीवाः ` कर्मोवशवत्तिनः ॥ १४८ ॥ 
युयं भवन्तो मो देवाः ! विशषां शाका अपि। 
महान्तोऽपि सुधुक्ताः ख सुद्टरः कमेबन्धनेः ॥। १४९ ॥ 
= 
` मेरी प्रकृति तव मनोहर विद्यारूप धारण करके उन्दी साधकोंको 
इत्तम मुक्ति प्रदान करती दै ॥ १४३ ॥ दे देवतागण ! कर्मक प्रतिक्रिया 
निस्सन्देह अद्मनीय है ओ कर्मैकी फलोतपादिका शक्ति कभी भी 
अफला नही होती ॥ १४४ ॥ इसकारण दे देवगण ! जीव शुक्त 
। ्ञनेषर भी उसके किये हए कमसमूह निर्वी ओर निष्फल नही दोते 
है॥ १४५ ॥ सुक्तजीवोकि कर्मोकी संस्कारराि ब्रहमाण्डके चिदाकाश्चको 
श्रय करके निरन्तर सह जकमै ओौर ेशचकमैकी पोषक भली-भोति 
बन जातीदै, हे देवतागण। इसको सय जाने, सै टीक कहती हू 
॥ १४६-१४७॥ कर्म एकप्रकारते दुजंय है, इसमें सन्देह नहीं । 
खव जीवगण तो करमोके वक्ञीभूत होते दी द ओर हे देवगण | 
तुम लोग जगत्‌के नियामक ओर मदान्‌ दोनेपर भी सुच्द्‌ क्म 
। बन्धनसे युक्त हो ॥ १४८-१४९॥ ह देवतागण ! इसमे क्या 
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वाच्यं किमत्र गीर्वाणाः ! अवतीर्णा खतोऽप्यहम्‌ । 
बद्धा कमसु वर्तेऽहं नात्र कार्या परिचारणा ॥ १५० ॥ 
जीवन्युक्ता महात्मानो यद्धक्ता ्ञानिनोऽमराः!। | 
प्राना जीवदशायां ये मत्सायुज्यमसंशयम्‌ ॥ १५१॥ ` 
तेऽपि नैव विघुच्यन्ते ध्रवं कर्मप्रभावतः। 
जीवन्मक्तंहिं मद्धक्ेञानिभिर्वापि भज्यते ॥ १५२ ॥ 
जेवकमखसूपं वै श्ररव्धं कमं निश्चितम्‌ । | 
प्रारज्धकमंभियेस्माद्धोगादेव प्रणर्यते ॥ १५३ ॥ 
वासनासश्चयान्नूनं कमणः सहजख बै । 
निष्नतां यान्ति ते मुक्ताः परसौमाग्यश्ञालिनः ॥ १५४ ॥ ` 
जीबनधुक्ता महात्मानो यतः स्युमेत्परायणाः । 
तत्त किमप्यनिच्छन्तो ` विचरन्ति महीतठे ॥ १५५॥ 
कमृणः सहजस्यामी निना; सन्ति यतः सुराः ।। | 
भवदयक्रियाणां ते. केनद्रीभूता भवन्तः ॥ १५६ ॥ ` 
अहं यदपि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । । 
कदाचिदप्यहो कष्टं दातुं नैवोत्सहे सराः । ॥ १५७॥ ` 





कहा जाय, याँ तक कि, मै भी अपनी इच्छासे अवतार धार | 
करती हई कर्मे वेध जाती ह, इसमे कुछ विचारनेकी वात नहीं 


॥ १५० ॥ दे देवगण ! मेरे ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्त महात्मा जो जीवि 


द्ञामे ही मेरी सायुज्य दञञाको पा हो जते है, वे भी कर्मके प्रभावे 
अवदय ही वच नहीं सकते । मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोको भी जैव 


कमेरूपी प्रारव्धकर्मैका भोग अवदय ही करना पडता है क्योकि 


भ्रारठघका भोगसे ही क्षय होता है ।। १५१-१५३ ॥ वासनानाश्च हे | 
जानेसे उन परमसौभाग्यज्चाटी युक्तोको सहजकर्मके ही अधीन बनना 


पड़ता है क्योकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 


होकर प्रथिवीपर विचरते ह | १५४-१५५ | हे देवतागण ! वे सहज ¦ 


कर्मके अधीनहोनेकेकारण तुम्हारी दैवी क्रियाओंकि मी केन्र बन 
जाते हे ॥। १५६॥ हे देवगण ! यद्यपि जँ ज्ञानी भक्ताको कमी भौ 


। 
। 


भ्रीशक्तिगीता । ९३ 


व्वा 1 मी भ) ज) |) भ म म ५ + मः ५7 का 


तथापि रुचितस्तेषां तान्‌ संयोज्यैशकर्म्मणा । 
तेरेव विशवकर्याणं कारयेऽहमतन्द्रितेः ।॥। १५८ ॥ 
माहातमयं कर्म्मणो देवाः! सर्वश्र्टत्वमाशितम्‌ । 
कम्म भक्ता अपि यक्तु प्रभवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ १५६ ॥ 
यावदहं न कोऽपीशः कम्म यक्त॒मरेषतः । 
कर्मयोगाधितैस्तसाडवद्धिमत्परायणेः ॥ १६० ॥ 
प्रतिमैवम्बिधा शुद्धा नूलदत्पादतां सुराः ! । 
कर्म्ण्यकम्म पर्यन्तो ययाऽक्मणि कम्म च ॥ १६१ ॥ 
कत्तव्य कस्य॑ कुर्वन्तो विषक्ताः कम्मेबन्धनात्‌ । 
। मत्सायुज्यदशामेलख इतषरयत्वमा्युत ॥ १६२ ॥ 
इति भीशक्तिगीताषपनिषत्सु व्रहमविचायां योगशाघ् महादेषीदेव- 
 सम्बदि करम्मविज्ञानयोगवणनं नाम्‌ पश्चमोऽध्यायः। 








किसी प्रकारसे अणुमात्र भी क्टेज्च पर्टैचाना नहीं चाहती परन्तु यदि 
इनकी रचि अनुकूल होती दै, तो मँ उनको ठेशचकम्मसे युक्त करके उन 
स्योगियोसते जगतका कल्याण निश्चय कराती ह| ५७१५८ ॥ हे 
हेवतागण ! कर्म्मोकी ममा सर्वोपरि है क्योकि मक्तोको कम्मीं बनना 
पता है ओर ज्ञानको भी कर्मी बनना पड़ता है ।। १५९॥ ओर हरीर 
हते हए पूणरीलया कम्मका याग असम्भव दै । इसकारण हे देवतागण ! 
भापटोग कम्योगी ओौर मस्रायण होकर ठेसी शद्ध प्रतिभा निश्चय ही 
इलन्न करो, जिससे तुमलोग कमम अकम ओर अकम्भमे कर्म देखते हुए 
्ैर कर्व्यक् कते हए कर्मैवन्धनसे युक्त दो जाओ ओर मत्सायुज्यको 
राप होकर कृतच्ृलय हो जाओ ॥ १६०-१६२॥ 
इति श्रीश्ाक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेवी 
देवसम्बादात्मक योगञ्चाख्लका क्मविज्ञानयोगवणेन- 
नामक पच्चम अध्याय समाप्त । 


९४ श्रीशक्तिगीता । 
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देवा उचुः ॥ १ ॥ 
हे ज्ञानदे ! महामान्ये ! सव्वेकम्म॑नियामिके ! । 
वि्वेश्वरि ! महादेवि ! कर्मपाशविमोचिनि ! ॥ २ ॥ 
रहस्यं कर्म्मणो गूटं तच्छक्ति महतीं तथा । 
अद्धुताऽ्लोकिकं कम्मे-राञ्य विस्तारमेव च ॥ ३ ॥ 
श्रावं भावं वयं सर्व्वे विस्मिताः सो न संश्चयः। 
प्रतीयते जगन्मातः !, -अखन्तं कम्मं॒दुस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानं तत्ताचिकं देहि साम्प्रतं नो महेश्वरि ! | 
कर्म्मपाश्विनियक्ता ` बयं ` येन॒ लमेमहि॥ ५॥ 
भवलयाः सत्वरं नूनं गतिं सायुज्यनामिकाम्‌ । 
तच्वन्ञाननदीष्णाताः कत्कृया भवेम च) ६ ॥ 








देवतागण बोरे ॥ १ ॥ 


हे विच्वे्वरी ! हे महामान्ये ! हे महादेवि ! हे स्व्वक्मैनियामिके ! 
डे कर्मपाश्षविमोचिनि! हे ज्ञानदे ! कर्मका गूढ रहस्य ओौर कर्मकी 
अपार चक्ति ओर क्मराञ्यका अद्‌भुत ओर अलौकिक विस्तार घुनसुन 
कर हम निःखन्देह चमत्कृत हए है । हे जगन्मातः ! कर्म अतिदुस्तर 
भ्रतीत होवा है ॥ २-४।॥ हे महेश्वरि ! अब हमको वह तत्त्वज्ञान प्रदान 
कीजिये, जिससे हम कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अवदय आपमें ज्ञी 
-सायुज्यगतिको प्राप्त दो सके ओर तत्वज्ञानमें प्रवीण होकर तद्य 
हो जावे ॥ ५-& ॥ ८ 


श्रीश्चक्तिगीता । ९५ 
न 1 षं 
मह देव्युवाच ॥ ७ ॥ 
ग (२ 
दुतरूपाऽहमेवासि देवाडचाद्रतरूपभाक्‌ । 
द्ेताद्रैततखरूपाम्यां परथग्‌भूताऽपि चाऽस्म्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सचिदाननदभावो हि खरूपे मम _ संस्थितः । 
एकाड्द्रैतखसरूपेण जानीतेति दिवोकसः ! ॥ ९ ॥ 
अहमेव खयान्त सत्तामानन्दस्ञिकाम्‌ । 
जगां प्रकदीक्तंनानकेनद्रः पथग्विधेः ॥ १० ॥ 
[५ ~ [न [= 
सचिद्धावुविस्ताररका ऽद्रतखरूपतः । 
अतुलं ॒दतसूपं हि धरन्ती युगलात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरुषप्कृतीमूय देवाः ! आविभेवाम्यहो । 
नात्र॒ कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदि तिनन्दनाः ! ॥ १२ ॥ 
नरहमशक्तिशच ८५२८ ्रह्मास्ते यन्निरज्ञनम्‌ । 
बस्तुतस्त॒ तयोरेक्यमेवास्ति  बिबुघषमाः ! ॥ १२ ॥ 
अहं खानन्दसत्तायाः ..भ्कोशायेव केवलम्‌ । 
जगलयां दैतरूपेऽपि प्रतिभासे न संशयः ॥ १४॥ 
प्रमावदिव_ मायाया ब्र्मण्यामासते जगत्‌ । 
आभासः सोऽपि मो देवाः ! वत्ततेऽज्ञानमूलकः ॥ १५ ॥ 
- 


महादेवी बोली ॥ ७ ॥ 
„ ह देवतागण ! मदी द्वत दी जद्रैतद्ुओौर मेदी देता 
द्वैते रहित द ।। ८ । मेरे सखसरूपमें सच्िदानन्दभाव एक अद्वेत- 
तपे खित ह। हे देवतागण ! इस बातको जानो ॥ ९॥ मदी 
पृथक्‌ २ अनेक केन्द्रे अपनी आनन्दसनत्ताको जगते प्रकट करनेके- 
ल्य सत्‌ ओर चित्‌ भावके विस्तारद्रारा एक अद्वेतरूपसे युगलरूपी 
अनुपम ्वतरूपको धारण करके पुरुष ओर प्रकृतिरूपसे प्रकट होती हू । 
ह देवतागण ! इसमे कछ सन्देह नदीं £ ।। १०-१२॥ वास्तवमे हे 
| देवतागण । निरञ्जन ब्रह्म ओर ब्रह्मक्षक्ति माया एक ही है ॥ १३ ॥ केवल 
` मेरी आनन्दसन्ताके प्रकट करनेकेख्यि दी मँ द्वैतरूपमे भी जगत्तमें 
निभे अतिभासित दती हं ॥ १४॥ मायाके प्मावसे दी त्रये 
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विज्ञानतो विरुद्रोऽस्ति मेद एव हि निन्जराः ! । 
ब्रह्मणस्तस्य शक्तश्च सवंथा सव्वेदा यतः ॥ १६ ॥ 
अहमानन्दविस्तारं विधातुं खप्रभावतः । 
अदधेतसचिदानन्दमयसत्तात एव वै ॥ १७॥ 
दे दरष्टुदश्यरूपे च यद्‌ सत्ते प्रकाश्य हि । 
ब्रह्ममायाखरूपाभ्यां प्रतीयेऽ्दं दिवोकसः ! ॥ १८ ॥ 
क्ष्रं मायाशसूपेण बीजश्च ब्रह्मरूपः । 
भृत्वैतवाहं तद देवाः ! श्रुवे निखिरं जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
तसिन्‌ कले द्विधा माया भूता नूनं दिवोकसः ! । 
वरि्ाऽविचाखरूपाभ्यां ढं रूपे संबिभत्यंहो ॥ २० ॥ 
अविद्याऽज्ञानमय्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा । 
अविधाऽन्ञानरूपत्वाज्जीवान्डृत्वा खसादलम्‌ । २१ ॥ 
सृष्िखितिलयानाश्च चक्रेषु वरिनिपाय तान्‌ । 

नयते नितरां देवाः ! दक्चाम्बन्धनकारिणीम्‌ ॥ २२॥ 





जगत्‌का भान होता है, वह भान अज्ञानमूटक ह | १५॥ क्योकि हे 
देवगण ! ब्रह्य ओर ब्रह्मदयक्ति मायामे भेदका होना दी सर्वथा सब 
काटे विज्ञानविरुद्ध दै ।। १६ ॥ मँ जब आनन्द्के विस्तारकेियि भपने 
ही भ्रभावसे एक अद्धैत सचिदानन्दमय सत्तासे द्रष्टा ओर दद्यरूपी दो 
सत्ता प्रकट करके माया ओौर ब्रद्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती 
द ।। १७-१८ ॥ उससमय दे देवतागण ! ब्रहमरूपसे बीज ओर माया- 
रूपसे क्षेत्र बनकर सकट जगत्‌ प्रसव करती हू | १९॥ उस समय 
माया द्विधा विभक्त होकर विद्या ओौर अविदारूपसे दो रूपोको अवदय 
धारण करती दै। विद्या ज्ञानमयी है ओर हे देवतागण ! अविदो 
सर्व्वथा अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीवोंको अपने वश्चमे करके उनका 
सृष्टि-स्थिति ख्यके चक्रम डालकर बन्धन दश्चाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है ॥ २०--२२॥ ओर ज्ञानजननी विद्या सगुण ब्रह्मल्पी द्र्टके 


भरीशक्तिगीता । ९७ 


। ` 
यतो ज्ञानजनन्यस्ति व्िद्याऽतो नयते ध्रुवम्‌ । § 
सगुणत्रह्रुपस्य द्रष्टं वश्यतां गता ॥ २३ ॥ 
अज्ञानवागुराद्धाञ्जीवान्युक्तिपथं ध्रुवम्‌ । 

परं बन्धदच्चा देवाः ! जीवानां वस्तुतस्त्वियम्‌ ॥ २४ ॥ 
असत्या केवलं मिथ्या-ज्ञानमूरसमाभिता । 

विदयासूपश्च मे जीवा उपाख विषिवत्सुराः ! ॥ २५॥ 

प्राप्ता मामधिद्वंन्ति केवस्यपदमद्वयम्‌ । 
सद्धावमाश्रयन्तो मे मद्भक्ताः ्रमशोऽमराः ! ॥ २६ ॥ 
अधिकृ पराभक्ति विदित्वाड्देतचिन्मयम्‌ । 
मत्खरूपमरोषेण तकरा भवन्ति ते ॥ २७॥ 
अविद्यावस्चमापना जीवा विस्मयं मां हठात्‌ । 

मायिके दस्यजाटेऽस्िन्‌ प्रसज्जन्ते विमोहिताः | २८ ॥ 

परन्त॒ तेषु जीवेषु शरणं मे गतेषु वे । 

अहं नानाप्रकारैस्तानाकर्षामि खसम्धुखे ॥ २३ ॥ 





अधीन रहकर अज्ञानपाकामे आबद्ध जीवोंको सुकिमागेका पथ प्रदक्ील 
कराती है; परन्तु हे देवगण ! वास्तवमें जीवोंकी यह बन्धनदश्ा असत्‌ 
मौर केवर मिथ्याज्ञानमूख्क दै । जीव विधिपूवेक मेरे विद्यारूपकी 
 उपासनाद्मरा सुद्को प्रप्र होकर हे देवतागण ! अद्वितीयं केवल्यके 
अधिकारी हो जाते ह । हे देवगण | भेर सत्‌ भारवोंको ` अवट्म्बन 
करते हुए मेरे भक्तगण क्रम्चः मेरी पराभक्तिके अधिकारी होकर मेरे 
अद्वितीय चिन्मय खरूपको भली्भोति जानकर वे कृतछय होते है ॥ 
॥ २२-२७ ॥। अवियाके वज्षीभूत जीव सुञचे एकाएक भूलकर मेरे मायिक 
इन दद्याम विमोदित दोकर फंसते है ॥ २८ ॥ परन्तु मेरे छरण आनेषर 
मै नानाप्रकारसे उनको अपनीओर आकर्षित कर लिया. करती ई 
` ॥ २९॥ मेरी भक्ति ही इसका कारण है । हे देवतागण ! म दी अक्षर 
\9 
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वहते मामकीनाऽत्र हेतलं भक्ति हि। 
अहमेवाकषरं ब्रहम सखमावोऽध्यात्मञरच्यते ॥ ३० ॥ 
तस्मादेकाऽद्ितीयाऽपि च्थ्ये देवाः ! खमायया । 
रोर विरादृपमावेषु त्रिविधेष्वहम्‌ ॥ २१ ॥ 
अधिभूतः क्षरो मावः कर्ममवास्यसख कारणम्‌ । 
कम्म सम्प्रोच्यते भूत-भावोद्धवकरः किल ॥ ३२ ॥ 
विसम एव भो देषा; ! कम्मेव भवकारणम्‌ । 
जीवान्‌ कर्म्माणि बध्नन्ति तान्येव मोचयन्ति तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
मददेज्ाचुकूलं यत्कमम शद्ध तदीय्यते । 
जीवेच्छाविहितं कम्म , प्रोच्यतेऽ्द्धमेव तत्‌ ॥ ३४॥ 
कारणं बन्धनस्यास्ि ` कन्मशुद्धं न संशयः । 
मुक्त कारणं देवाः ! शुद्धं - कर्म्मेव वत्तेते ॥ ३५ ॥ 
वेदकाण्डत्रयस्यैतद्गुद्याद्गुद्यतर मया । 
रहस्यं वणितं देवाः ! मवद्धयः परमाद्भुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 





रह हूं । सभाव ही अध्यात्म कदाता है । उसीसे मँ ही एक अद्वितीय 
होनेषर भी अपनी मायासे ब्रह्य ईदा ओर विराटरूपी त्रिविध भारवोमे 
दिखाई देती ह ॥ ३०-३१॥ अधिभूत रूप ही क्षरभाव दै । कम्मेही ` 
डसका कारण है । भूतभावोद्धकर विसमे ही कम्म कदराता दै । टे देव 
गण ! कम्म ही जगत्‌का कारण है । कम्मं ही जीवको बन्धन प्राप्त कराता 
है ओौर कम ही जीवको मुक्त कर देता ई ॥ ३२-३३॥ मेरी आज्ञाक 
अनुक कम जुद्ध-कम्म॑ ओर जीवकी इच्छाके अनुकूल कम्मे अद्र 
कर्म्म कटटाता है ।॥ २४ ॥ अशुद्ध कम्म निस्सन्देह बन्धनका देतु ओर 
हे देवतागण ! शद्ध कम्मं दी मुक्तिका हेतु है ।॥ ३५॥ हे देवतागण ¦ 
यही मैने आपसे बेद्के काण्ड्रयका परम अदू मुत रहस्य वणेन किया 
है; जो अतिाहय है ।। ३६॥ मँ एक अद्वितीय होनेपर भी अधिदैव 
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अहमेकाऽद्वितीयाऽपि सूपं धताऽऽधिदैविकम्‌ । 
पुरुषो वै खयम्भूत्वा खां शक्ति प्रकृतिं तथा ॥ ३७ ॥ 
निमायैव निमनज्जामि शद्वारानन्दसागरे । 
ममाधिदेवसूपं हि मन्मायावशतः खल ॥ ३८ ॥ 
्राप्याधियज्ञसूपं भोः सत्यं जानीत निज्जराः ! । 
्रत्येकजीवपिष्डेषु कूट इति कथ्यते ॥ ३९ ॥ 
पुनः शरीररूपेण हमेव दिवोकसः ! । 
नारीपुरुषयोदेहौ सृष्टिमध्ये च॒ विभ्रती ॥ ४० ॥ 
नारीधारां चधाराश्च वितनोमि यथाक्रमम्‌ । 
देवाः ! तासान्तु धाराणां ल्यकाठे शमे ध्रुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खयं याति नरे नारी ङट्स्थे चेव पुरुषः। 
ईश्वरे चापि कूटस्थो बिङीय रमते च माम्‌ ॥ ४२॥ 
यतोऽस्मि निगुणं ऋ. सगुणेश्चात्मिकाऽप्यदम्‌ । 
साधको योगयुक्तात्मा यद्‌ योगाभ्धिपारगः ॥ ४३ ॥ 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि मेदं ज्ञाता निक्तम्‌ । 
तज्ञानमवाप्नोति तदाऽविदा कथञ्चन ॥ ४४ ॥ 


ङूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती द ओर अपनी शक्तिको प्रकृति 
बनाकर भङ्गारढे आनन्दघागरमे ममर होती हू । मेरा अधिदैव रूप दी 
मेरी मायासे अधियज्ञरूप प्राप होकर प्रत्येक जीव पिण्डमे इूटस्थ कदटाता 
| ३ देवतागण ! इसको सल जानें ।।३७-३९॥ हे देवगण ! पुनः शरीर 
पसे ओँ ही पुरुषदेह ओौर खी देह धारण करके खष्िमे पुरषधारा ओर 
ज्लीषाराका विस्तार करती हं । हे देवगण ! उन धारा्ओंको ख्य करते 
खमय यथाक्रम खी पुरुषे ख्य होती दै, पुरुष कूटस्थमे ओर कूटस्थ ईर 
मे ख्य होकर सुञ्चको ही प्राप होवा दै ।। ४०-४२ ॥ क्योकि महौ निशैण 
ब्रा ओर जँ ही ईवररूपी सगुण बरद रं । जव योगयुक्त होकर योग- 
 समुद्रका पारगामी योगी खाधक प्रकृति ओर पुरुषके भेदको निश्चय 


व 


जानकर तत्त्वज्ञानी बन जाता है, तब अविद्या उप्तका महामोहख्यी 


१०० श्रीरक्तिगीता ॥ 


नासज्जयितुमीष्टे तं महामोहमहाणेवे । 
पञ्चादनन्यभक्तिं दि विधाय मयि योगवित्‌ ।॥ ४५ ॥ 
जीवन्धुक्तिपदं शान्तं त्वज्ञा रमते धुवम्‌ । 
आत्मज्ञानं विशुद्धश्च तद1ऽसावधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सयात्तचज्ञानमेवारमात्मन्ञानस्य कारणम्‌ । 
ज्ञानी मद्भक्त एवैतामवसथां देवदुलंमाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्बेथा सवदा देवा रब्धुमीष्टे न संशयः । 
त्रिगुणात्मकभक्ता मे आत्ता जिज्ञासवस्तथा ।॥ ४८ ॥ 
र्थाथिनः सुपर्वाणः ! परमानन्दचिन्मयम्‌ । 
खरूपं शक्लुवन्तीह नैव ज्ञातं यथाथंतः ॥ ४९ ॥ 
मत्खरूपानुमानं ते ङत्वाऽन्ञात्वा यथाथेतः । 
मां वदन्ति निमित्ताख्यां जगत्कतरीं इलालवत्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थूय एव ॒प्रसक्तषां बुद्धिभूत्वाथ गव्विता । 
आनन्दाभासमेवैषा ध॒वम्मेऽयुभवेत्‌ खतः ॥ ५१ ॥ 








महासमद्रमे किसीग्रकार डवा नदीं सकती । उसके अनन्तर सुम अनन्य 
अक्ति करके तत्त्वज्ञानी योगी श्ान्तियुक्त जीवन्मुक्त पदवीको निश्चय 
प्त कर ठता है। तब वह शुद्ध आत्मज्ञानको ्राप्र करता है ॥४३-४६॥ 
तत्त्वज्ञान ही आत्मज्ञानका कारण है । मेरा ज्ञानी भक्त ही इन देव दुठेम 
दृक्चाओंको सर्वथा खव कामे प्राप कर सकता है, इसमे सन्देह नदीं 
ह । हे देवतागण ! मेरे त्रिगुणात्मक भक्त आत्ते, जिज्ञासु ओर अथारथीगण 
मेरे परम आनन्दमय चिन्मय स्वरुपको ठीक ठीक जान नदीं सकते ह 
11४७-४८) वे मेरे रूपका अनुमान करके यथाथ नदीं जानकर सुन्चे 

साथ म्दारॐे उदाहरणके समान, जगतकी निमित्तकारण बताते है 
॥ ५० ॥ स्थूटमे दी उनकी वुद्धि फसकर गर्वित होकर मेरे आभास 


शरीश्चक्तिगीता । १०१ 
गीष षी 
स्थूायाः प्रकृतेधैव प्रमाण्वादिकां मम । 
सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते स्थूले स्प ख मे ॥ ५२॥ 
सवं ध्येयं वै स्थिरीडृत्य मदुपास्ति ्रडुवेते । 
ज्ञातेऽपि यथातथ्यं मत्स्वरूपे दिवौकसः ! ।॥ ५३ ॥ 
£ विशिष्टां ॐ [3 
सवेशक्ति मां षिदित्वा दृदृभमक्तितः । 
खवासनानुरूपं हि एरमाप्तादयन्ति ते ॥ ५४॥ 
अस्यामेव दशायाश्च मद्धक्त्याऽनन्ययाऽचिताः। 
उध्वं गच्छन्ति मद्धक्ता षष्ठरोकावधि धुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्र मे सगुणं सूपैः सदैव शाख्वतीः समाः । 
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-साकूप्यात्मदज्ञात्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 


निमन्जन्तोऽतिषठन्ते रमानन्दसागरे । 
बिभ्रतस्ते ततो देवाः ! शक्ति मे देवदुलेभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मदिभूतिसमायुक्ता बि्वकस्याणहेतवे । 
जन्मानन्तेषु केन्द्रेषु ॑ते गृह्न्ति महीतले ॥ ५८ ॥ 


आनन्दका स्वतः अनुभव निदचय करने रगती है ॥५१॥ मेरी स्थूड भ्रकृति- 
की परमाणुआदि सत्ताको भी वे नित्य समञ्चकर मेरे स्थूल सूपमें 
ही वे अपना ध्येय स्थिर करके मेरी उपासना करते हँ । दे देवतागण ! 
उनको मेरे यथार्थं स्वरूपका ज्ञान न होनेपर भी वे मुञ्चे सवे 
शक्तिविशिष्ट जानकर मुद्यमे दृदभक्तिकेकारण अपनी अपनी वासना- 
केअनुसार ही फड्को प्राप्त करते ह ॥ ५२-५४॥ ओौर इसी दज्ञामें 

मेरे भक्त सुद्यमे अनन्यभक्तियक्त दो उद्‌ध्वे षष्ठलोकतक अवदय पर्टुच 
जाते ह ।। ५५ ॥ वहां मेरे सगुणरूपके साथ सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य 
 दक्षा्थोको प्राप्न करके अनन्त कार्तक मेरे परमानन्दसागरमें निम- 
जन करते रहते द ओर हे देवगण ! तदनन्तर भेरी देवदुेम 
शक्तिको धारण करके जगत्कस्याणाथं मेरी विभूतियोसे युक्त होकर 
 प्रथिबीपर अनन्त केन्द्रौमे जन्म ग्रहण करते ह ।॥। ५६-५८ ॥ 





१०२ श्रीश्चक्तिगीता । 


7 7 ए गी 





ततश्च कमञ्चो देवाः ! केवस्यपदमाप्लुयुः । 
सगुणे युगले सूपे देनं मे प्रव॑ते ॥ ५९ ॥ 
रवं मे ज्ञानिनो मक्ता माश्च मत्परकृति ततः । 
ते मय्येवानुपश्यन्ति पृथक्त्वेन सुरोत्तमाः ! ।॥ ६० ॥ 
निष्कामां मत्पराभक्ति प्राप्लुबन्तस्ततो मयि । 
इत्थं तन्मयतां यान्ति नूनं कर्याणवाहिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यथा स्वेत्तमि देवाः ! दाम्पलप्रेमसागरे । 
निमज्जन्तो च यच्छन्तौ पूतां दम्पती मिथः ॥ ६२ ॥ 
हेतू स्यातां मिथो क्तर्मावमदरेतमागती । 
अनन्यप्रमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तथैव मे ॥ ६३ ॥ 
आत्मानं प्रकृतिं मतवा ज्ञात्रा मां पुरुषं तथा । 
पूवं ते मे निमज्जन्ते ` परमानन्दसागरे ।॥ &४ ॥ 
मां संखाप्य प्रपद्यन्त -. अद्वेतत्वं ततो मयि । 
गूढु भक्तिरदस्यं मे श्रयतां निज्जेराः ! पुनः ॥ ६५ ॥ 








उसकेवाद हे देवगण ! क्रमञ्चः कैवल्य पदको प्राप्र कर लेते भौर 
मेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगक सगुणरूपमें युज्ञको दीन करते दै 
तब वे सुञ्मे ही मेरी कृति ओौर मुद्चको भट्ग अलग देखते है, 
तदनन्तर मुद्चमें निष्काम पराभक्तिको प्राप्र करके इसप्रकारसे सुञ्चमे 
कल्याणदायिनी तन्मयताको अवश्य प्रप्र करते ह ॥ ५९-६१॥ हे 
देवतागण ! जिसग्रकार सर्वोत्तम दाम्पयप्रमसागरमे निमग्न पि 
ओर ल्ली एक दूसरेको पूणेता प्रदान करते हए अद्वैत भाबको 
भ्राप्र होकर एक दृसरेकी मुक्तिका कारण हो जाते है; खसीग्रकार 
भरे ज्ञनी भक्त मुञ्चमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पटे अपनेको प्रकृति 
बनाकर ओर मुञ्चको पुरुष समञ्चकर परमानन्दसागरमें निमग्न 
होते ओर अन्तमं मुद्यमे अद्ैतभाव स्थापित करके मुञ्चको आप्त होवे 
ह। हे देवतागण ! मेरी भक्तिका गूढ रहस्य जर सुनिये ॥ ६२-६५॥ ` 


भीशक्तिगीता । १०३ 


म म भक का म क क 
दाम्पयप्रेमपाथोधौ पूवं शरेष्े निमग्नयोः । 
दम्पलयोिं यथा जाया पुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 
पतिश ब्रह्मसायुज्यं देवाः ! प्राप्नोत्यसंशयम्‌ । 
प्रथमायामवयायां ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥ ६७ ॥ 
खत्वं मत्रकृतौ लीनं ङवेते सवथा सुराः ! । 
ततो मत््कृतौ लीनास्वयक्तखत्वाः सुखावहाः ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकैमेया साद्ध ते शृङ्गारः समन्विताः । 
प्रमानन्दसन्दोहानुभवं किल इवते ॥ ६९ ॥ 
मतरकृत्या सदैवान्ते सन्निषिश्य खयं मयि । 
मामेवैते प्रपचन्ते परामक्तिपरायणाः ॥ ७० ॥ 
एतामेव दश्ञां नाम्ना कैवल्यं श्रतयो जगुः । 
एवैव मे पराकाष्ठा. . पराभक्तरुदाहृता ॥ ७१ ॥ 
आत्मज्ञानख बोद्धव्यमेतेवान्तिमं फलम्‌ । 
बैधीभक्तर्यदा देवाः ! मद्भक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 








जिसप्रकार उत्तम दाम्पलय प्रेमसागरम निमग्न दम्पतीर्ेसे भ्थम 
जली पुरुषभावको प्राप्न करती है ओर पुरुष निस्छन्देह ्रह्मसायुञ्यको 
प्राप्त करता है । उसीप्रकार हे देवतागण ! मेरे ज्ञानी भक्त पहटी दामे 
अपनेको मेरी श्रकृतिमे सर्वथा ख्य करते द ओर मेरी भरकृतिमें ख्य 
होकर अपना स्त्व छोड़कर सुखी होते हए वे मेरेसाथ भध्यात्म- 
श्गारसे युक्त दोकर मेरे परमानन्द सागरका अनुभव करते है ओर 
अन्तमं वे पराभक्ति परायण मेरी प्रकृति सहित सुमे स्वयं मिलकर 
सुञचको ही पाघ् होते ह । ६६-५० ॥ इसी दश्चाको वेदोने केवर्य करके 
वर्णन किया है । यदी मेरी पराभक्तिकी पराकाश्च दै ओर यदी आत्म्‌- 
ज्ञानका चरम फल जानना चादिये । हे देबगण ! मेरे भक्तगाण जब वैधी 
भक्तिके अधिकारी होते ई, तव सुञ्चे गारुरूपसे प्राप्न करे उनकी 


१०४ श्रीकक्तिगीता । 
1 ~ 1 -- 
लब्ध्वा मां गुरुरूपेण तदाज्ञावज्चवत्तिनः । 
नवधा सभ्बिभक्तापु श्रवणादिषु भक्तिषु ।॥ ७३ ॥ 
रता नियमसत्कस्म॑लक्तुं सत्क मुताः । 
धर्म्माधरम्मप्रमेदश्च श्रत्वा पूज्यगुरोंखात्‌ ॥ ७४ ॥ 
सवेदाऽधम्म॑त्खष्टं धम्मं पारयितुं तथा । 
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाधः पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ 
दारं तेभ्योऽवरुद्रं खान्नरक्प्रतरोकयोः । 
लभन्ते ते तदा भूयो भूयः खगेषुखं सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धम्मनुष्ठानतो भक्ता यदा स्युविमटाकरयाः। 
तप उग्र॑ चोग्रदानं इुरबन्तोऽप्युग्रमध्वरम्‌ | ७७ ॥ 
मय्येव केवलं भक्ति-युक्तालिष्ठन्त आसते । 
मत्पराधापतिष्टन्ते ` यक्तलो किकवासनाः ॥ ७८ ॥ 
तापसा उग्रकस्माणो भक्ता एवम्विधा मम । 
खतयोभक्तिप्राबस्यन्लोकमासाय सप्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 





` आज्ञाके अधीन रहकर श्रवण कीत्तन वन्दनादि नवधा भक्तिमिं रत 
असत्‌ कर्मका निय याग करते हृए सदा सत्कर्म अनुष्ठानमे 
-अवृत्त होते द ओर परमपृञ्य गुरुके मुखकमटसे धर्म ओर अधर्मका 
मेद॒ सुनकर सदा अधर्मके दाग ओौर धम्मैके पाटन करने 
तत्पर होते है। तब वे पुनः अधःपतित नदीं होते ॥ ७१-५५॥ 
-उनकेय्यि प्रेतरोक ओर नरकछोकका टार बन्द हो जाता दै 
-तव वे बारवार स्वगसुखको अनायास प्राप्र करते रहते हे | ७६ ॥ 
हे देवगण | जव भक्तोका चित्त धर्म्माचरणकेट्वारा मखरहित 
-हो जातादहै ओर वे उग्रदान, उग्रतप ओौर उग्र यागयज्ञादिक करते 
-इएट भी केवल सद्म ही भक्तियुक्तं होकर लौकिक वाखनाओंसे 
` अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होति दै, रेखे 
मेरे तपस्वी भक्तगण अपने तप ओर भक्तिके प्रभावसे सप्रमलोकमें 


श्रीश्चक्तिगीता । १०५९ 


1 ययं 
परानन्दानुभूतिश्च इर्वाणा नितरामिमे । 

यस्मान पनरावृत्तिरमन्ते तत्पदं सुराः ! ॥ ८० ॥ 
रव्यंमण्डलयुदधि्य युञ्जते मामसंशयम्‌ । 

दुष्छेदं गहनश्वास्ते निज्जेराः ! कम्मबन्धनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ज्ञानिनो योगनिष्णाता मद्भक्ता एव॒ केवलम्‌ । 

शप्र ज्ञानासिना छिच्वा ठन्मोक्षं प्राप्तुमीशते ॥ ८२ ॥ 
ददंमा कर्म्मणः शक्तिङ्सिथाऽऽवध्नाति प्राणिनः । 
तत्प्रकारत्रयं नूनं देवाः ! वेदेषु वत्ते ॥ ८३ ॥ 


ख्यातं सञ्धितप्रारब्धक्रियमाणामिषैनेचु । 
यत्क्षणात्संद्ताबादां जीतैजीवत्वमाप्यते ।॥ ८४ ॥ 


तावन्तं कालमारम्य संस्कारो जेवकरमणः। 

यावन्तः सम्प्रगृह्यन्ते सच्ितं कमं ताञ्जगुः ॥ ८८ ॥ 
ये फलोन्यसंस्कारा जालयायु्भोगरूपकम्‌ । 
तथा जप्यादि फलं दातुं अहषहुः ॥ ८8 ॥ 








परहचकर परमानन्दका अनुभव निरन्तर करते हए अपुनरावृत्तिपद्‌- 
नो प्ा्चकरते ह ॥ ७५८०॥ वे निःसंदेह सुख्यैमण्डल भेदन पूर्वक 
सुमे युक्त हो जाते हँ । दे देवतागण ! कम्मे बन्धन गर्टन ओौर 
दुर्छेय है ।। ८१ ॥ केवल योगनिषणात मेरे ज्ञानी भक्ताणही उसको 
ज्ञानकृपाणसे श्र छेदन करके युक्तिपदको प्राप करसकते द ॥ ८२ ॥ 
कमैकी दुर्मनीय शक्ति तीनप्रकारसे ीवोंको आबद्ध करती है, 
इन प्रकारका नाम बेदोमें ही दे देवतागण ! सच्चित, प्रारब्धः ओर 
क्रियमाण नामसे ख्याव ह । संसारम प्रथम जवोंको जीवत्वभ्ाप्नि जवसे 
इई ३, तबसे जिन जैवकरम्मोका संस्कार उन्दोनि संग्रह किया हैः वे 
सब संचित कटटाते ट । ८३-८५॥ जो फोन्युख संस्कार जाति 
आयु भोग ओर जीवभ्रकृतिआदि फल वारंवार देनेकेलियि 


१०६ श्रीशक्तिगीता । 


ककय अवयं क च न) थक ` क भा क ४ मे + भ भा 


जनयन्ते वपुः स्थूलं तान्‌ प्रारब्धं प्रचक्षते । 
सथृलदेहान्विता जीवा नैजीं जेवीं हि बाषनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सन्दष्टया सफलां कतं नूतनं कर्म॑ इवते । 
तच्ज्ञानविनिष्णातैः क्रियमाणं तदुच्यते ॥ ८८ ॥ 
संस्करैः क्रियमाणेस्तैः सिते परिणम्यते । 
क्रियमाणोऽपि संस्कारोऽखयन्तयग्रः कदाचन ॥ ८& ॥ 
युप्मदादेशतो देवाः ! प्रारन्धीभूय स्वरम्‌ । 
स्य एव फं घते नासि कोऽप्यत्र संशयः । 8० ॥ 
दयादृष्िश्च मे रन्ध्वा मद्धक्तास्तत चिन्तकाः । 
योगयुञ्ानचेतस्का मत्सेवायां परायणाः ॥ ६१ ॥ 
अदृष्टं दृष्टसंस्ारे। ˆ दषटश्ाद्टसंज्ञके । 
परिवर्य सुपर्वाणः ! ~ गतिं ` प्रारन्धकर्मणः ॥ ६२ ॥ 
परिवत्तेयितुं नूनं क्षमन्ते . खट साधकाः । 
किन्तु साध्यं न सरवेषामेतत्‌ काय्येमलोकिंकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सन्तिमे ये परा भक्ताः दृपाच्टेममैव ते। 


~ 








स्थूल करीर उत्पन्न करता ह, वह्‌ प्रार्य कदराता दै ओौर जीव 
स्थूल इारीरसे युक्त होकर अपनी जैवी वासनाकी द्निकेदिये 
जो नवीन कमै करता है, तत्त्वज्ञानी उसको क्रियमाण कहते दै 
॥ ८६-८८ ॥ कियमाण संस्कार सन्चितमे परिणत होते दै ओौर है 
देवतागण ! कभी अति उग्रक्रियमाण संस्कार तुमलोगोँकी 

आरज्धयुक्तभी होकर सद्यः फल उतपन्न करते द, इसमे कोड सन्दे 
नहीं ।। ८९-९० ॥ मेरे तत्तवचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेरी कृपासे 
-मत्तेवापरायण होकर अदृष्ट संस्कारको दृष्ट संस्कारे ओौर च 
संस्कारको अचष्ट संस्कारम परिवर्तन करके भ्रारज्ध कम्मैकी गति्मेमी 
परिवर्तन कर सकते ह । परन्तु हे देवतागण ! यह अलौकिक काय्य 
सबके करने योग्य नही है ।॥ ९१-९३ ॥ मेरे परम भक्तगण मेरीदी ` 


श्रीशक्तिगीता । १०७ 
कतुमेषम्विधं कमं शक्लुवन्तीह केवलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उक्तकर्मत्रयस्यैव फलं नीवगणरिह । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कसतद्रारयितं श्मः ॥ ९५ ॥ 
एषा प्रतिक्षणं देवाः ! कमेतरेविध्यवागुरा । 
बधन््यस्तेऽखिलाजञीवान्‌ युष्मान्‌ दैदयांशच मानवाच्‌॥९६॥। 
्ञानिभक्तगणा एव केवलं मामका अहो । 
तचज्ञानापिना छिचला कममरज्जुत्रयं चदम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सञ्चिता्मिधं शप्र विमुच्यन्ते तरितापतः। 
क्रियमाणाभिधं कमे कमेयज्ञख पावके ॥ ६८ ॥ 
आहुतिर्जायते देवाः ! निःशेषं नत्र संशयः । 
तयैबोपासनायज्ञ-बहयी ्रारन्धसंस्कृतिः ॥ ६९ ॥ 
भूत्वा श्ुद्धाऽपनोचा्च थक्ततापत्रयं हठात्‌ । 
परमानन्दसन्दोह-प्रदा " सम्पद्यते धुवम्‌ ।॥ १०० ॥ 
्ञानयज्ञाग्नितेजोभिः सचितः कमेरारायः । 
भस्मीभवन्ति भो देवाः ! प्णास्तृणे मेषः ।॥ १०१ ॥ 

` - ^ 
कृपासे रेता कम करनेमे केवल समर्थं हो सकते ह ।। ९४॥ उक्त तीनों - 
प्रकारके कर्मका ही फल जीवको भव्य भोगना होता है, उसको 
कौन हटा सकता है ॥ ९५॥ हे देवगण ! यह तीनोप्रकारकी कभेरञ्जु 
प्रतिक्षण आप छोगो, दानवो, मनुष्यों तथा सब जीवोको बोधे रहती 
&।॥ ९६ ॥ केवल मेरे ज्ञानी भक्तगण ही इन तीनों सञ्जितआदि दद्‌ 
कमैरभ्जुओंको मेरे तत्त्वज्ञानरूप कृपाणसे काटकर ज्ञीघ्र त्रितापमुक्त 
हो जाते है । हे देवगण ! कमेयज्ञकी अग्ने क्रियमाणकम निःजेष 
आहति हो जाते दै, इसमें संदेह नही; उसीतरह खपासनायज्ञकी अग्निमे 
` श्रारन्संस्कार परिशुद्ध होकर मेरे भक्तका त्रिताप एकाएक ज्ञी 
` दूर रे निश्चय ही परमानन्दपरद्‌ हो जाते ई ।। ९०-१०० ॥ ओौर दे 
। देवगण ! ज्ञानयज्ञरूप अग्निके तेजसे सम्पूणं सच्चित कर्मराक्चि शीघ्र 


१०८ श्रीशक्तिगीता । 


जा दय दि कद क" 7 यप 


निष्कामाः कर्मयोगेन ज्ञानिभक्तगणा मम । 
क्रियमाणामिधं कमं॑विजयन्ते सुरषेभाः ! ॥ १०२॥ 
तचचज्ञानप्रूणंत्वं सम्प्राप्य ज्ञानिनो यद्‌ । 
लभन्ते ब्रहमष्ायुज्यं सचिताख्यः खयं तदा ॥ १०३ ॥ 
करमोवसान्विहायाघ्च॒ब्रहमण्डप्रकृतिं श्रयेत्‌ । 
अनन्यप्रेमसज्ष्टा॒ज्ञानिमक्तास्तदा मयि ॥ १०४॥ 
आखादयन्तः परमानन्दपन्दोहसन्ततिम्‌ । 
विजयन्ते इतं देवाः ! प्रारन्धं कमे निधितम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
इत्थं मे ज्ञानिनो भक्ताः शरीरे सयपि धिरे । 
बुद्धीन्दियमनोवाग्मिम्ीना ज्ञानयोगतः ॥ १०६ ॥ 
जीबन्युक्तिपदं देवाः ! - रभन्ते देवदुरुमम्‌ । 
वारिविन्दुयेथा नूनमतरस्यशेसागरे ॥ १०७ ॥ 
आकाशात्पतितो भूत्वा तद्गर्भे सम्प्रलीयते । 
शरीरान्ते तथेवेते जीवन्मुक्ता हि साधवः ॥ १०८ ॥ 








निःशेष भस्मीमूत हो जाती है ॥ १०१॥ हे देवतागण ! कमयोगके 
दारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्रियमाण क्मैको जय कट 
ठेते है ॥ १०२॥ ओर त््वज्ञानकी पूरणैता प्राप्त करके जव वे तर्य 
सायुज्यको प्राप्त करते है, तो आप ही सचरित कमेसमूह उनको 
छोडकर ब्रह्मण्डय्रकृतिको श्ञीघ्र आश्रय करते हँ । उस समय दै 
देवगण ! ज्ञानी भक्त मुद्यमे अनन्य-प्रमयुक्त होकर परमानन्दसमूका 
आस्वादन करते हुए श्ञीघ्र ही प्रारब्ध कर्मको निचय ही जय कर 
ठेते है ॥ १०३-१०५॥ हे देवतागण ! इसप्रकारसे मेरे ज्ञानी भक्त 
करीर रहते हृ भी बुद्धि, इन्द्रि, मन ओर वाणीसे ज्ञानयोगके 
दारा सुद्चमे डीन होकर जीबन्युक्तिरूपी देवदुकेभ पदबीको पर 
कर ठेते ई ओर वे जीवन्युक्त साधु ज्ञानकेदरारा धौतपाप देकर 


श्रीशक्तिगीता । १०६ 
मय्येव प्रविलीयन्ते ज्ञाननिधुंतकल्मषाः । 
करम्मावलम्बनेनैव विभक्तेः कर्मबन्धनात्‌ ॥ १०६ ॥ 
य आस्ते सुगमोषायः परो वो वणितश्च यः। 
तद्यास्ि प्रथमं द्वारं सदाचारः सुरोत्तमाः ! ॥ ११० ॥ 
स्थूलं देहश्च मद्धक्ताः सदाचारस्य सेवया । 
पुनन्तो वद्धयन्ते हि गुणम्बं साचिकं त्वलम्‌ ॥ १११ ॥ 
यथाधिकारं धम्मस्य विशेषस्याऽथ सेवया । 
चित्तं स्चमयं कतुं क्षमन्ते धोतकल्मषाः ॥ ११२ ॥ 
ततो भवन्ति मे भक्तास्तचन्नानाधिकारिणः। 
अदहमेवं निजान्‌ भक्तान्‌ पुनन्ती करमशोऽमराः ! ॥ ११३ ॥ 
अध्यात्मलक्तयाऽकर्षामि तां खाभियुखं खतः । 
मत्सनातनधरम्मस्य या ` शक्तिरुद्ष्वंगामिनी ॥ ११४ ॥ 
भक्तान्मन्निकटं नेतं खादहाय्यं . विदधाति सा। 
मत्परायणवचेतस्कः खधर्मप्रवणेरतः ॥ ११५ ॥ 


 इरीरान्तमे भाकाश्च पतित वारि विन्दुके अतटस्पने सयुद्रगभेमें गिरने- 
ॐ समान मुद्यमे मि जति हैँ । हे देवतागण ! कम्मेके अवरम्बनसे 
कम्भ॑के बन्धनसे मुक्त होनेका जो सुगम उपाय है, जिसका वर्णेन आष- 
ोगोके सामने किया था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१०६-११०। 
सदाचारे पाटनसे मेरे भक्त स्थुर शरीरको पवित्र करके सत््वगुण- 
की वृद्धि भलीभांति करते ई ॥ १११॥ तदनन्तर अपने अपने 
अधिकारकेअनुसार विशेष ॒धर्मोकि पाखनद्वारा विधूतकल्मष होकर 
अन्तःकरणको सन्तवगुणमय बनानेमे समथं होते है ॥ ११२ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्तवज्ञानके अधिकारी बनते है । इस- 
प्कारसे मँ अपने भक्तोंको क्रमश्च पवित्र करती हृद अपनी अध्या- 
तमशचक्तिसे उनको अपनीओर आद्ृष्ट करती हू ओर सनातनधमेकी 
बदवेगामिनी शक्ति उनको मेरीओर परहचानेमें सदायता करती दै, 
` इसकारण हे देवतागण ! आपडोग सखधम्मोनुरत ओर मत्परायणः 


११० ीशक्तिगीता । 


भूयतां येन सक्तिः सदुयष्माक कर्मबन्धनात्‌ । 
तच्ानाप्तये पूवं मद्भक्ता नलु इवते ॥ ११६ ॥ 
विवेकेनैव तस्वानां प्रतेः परिदशेनम्‌ । 
विस्मयावसरो नासि कोऽप्यत्रादितिनन्दनाः ! ॥ ११७ ॥ 
्रकृतेमे किलाङ्गानि चतुरविंशतिरापते । 
तानि तानि कथ्यन्ते चास्त्रेषु त्रिदिवोकसः ! ॥ ११८ ॥ 
धिलयपतेजोमरुद्व्योमनामकं  भूतपश्चकम्‌ । 
अस्त्यपश्वीकृतं द्ष्मं स्थूलं पथ्वीकृतश्च तत्‌ ॥ ११९॥ 
दुश॒यैवं॑सुपर्वाणः ! भूतग्रामः प्रीतयते । 
मम त्रैगु्यमय्याश्च प्रकृतेः प्रादतस्य चु ॥ १२०॥ 
साहाय्यात्परिणामस्य. मृतानां पश्चकात्सुराः ! । 
पञ्च॒ ज्ञानेन्द्रियाण्येवं  पञ्चकन्मेन्द्ियाण्यहो ॥ १२१ ॥ 
्रादुभेवन्तयमून्येवमिन्दरियाणि दशेव तु। 
तथान्तःकरणस्यापि चतुरभेदेयुतान्यहो ॥ १२२ ॥ 





वित्त बनो, जिससे आपलोगोकी कम्मैबन्धनसे युक्ति होगी 
तत्तवज्ञानको प्राप्र करनेकेखिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत्तवविचार- 
वारा मेरी भ्रकृतिका ददन किया करते ह। हे देवतागण ! इस 
आश्चयैका कोद अवसर नही है ॥ ११३-११७॥ हे देवगण ! मेरी 

चौबीस दी अङ्ग है, वे शास्म तत्त्व कदटाते ह ॥ ११८॥ 
क्षिति, अप्‌ , तेज, मरुत, ओर आकाञ्च ये पांच अपद्ीकृत सूष्ष्मभूत 
है, इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूभूत बनते है ।। ११९॥ दे देवगण | 
यही दृचविध भूत कहते हँ । मेरी त्रिगुणमयी ्रकृतिके खाभाविक 
परिणामकी सहायतासे पंचभूतोकट्ठारा पांच कर्म्मन्दरिय ओर पांच 
ज्ञानेन्द्रिय प्रकट होते है, इसप्रकारसे ये दी दश्चविध इन्द्रियां कहती 
1 दे देवगण ! स्थूटक्ष्ममूत, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय ओर 


श्रीशक्तिगीता । १११ 


सथृलद्ष्माणि भूतानि व्याहतानि दिवोकसः ! । 
ज्ञानकर्मेन्दरियाण्येवं मिरित्वा निखिलानि बै ॥ १२३ ॥ 
चतुर्विशतित्वानि जायन्तेऽदितिनन्दनाः ! 

पूणं ज्ञानश्च तत्वानां सवेथा सखाच्छिवप्रदम्‌ ॥ १२४॥ 
आस्तेऽलमन्तःकरण-चतुष्टय इह खतः । 

चित्त्य मनसा साद्धं सम्बन्धः प्रबलो महान्‌ ॥ १२५ ॥ 
तथाऽदङ्ारसम्बन्धः साद्धं बुद्धयेव वियते । 

आद्या मे प्रकृतिभिना विच्याऽविधाखरूपतः ॥ १२६ ॥ 
मनस्येवास्ि भो देवाः ! अव्रि्यानिटयस्तयोः । 
आविभेवेत्तथा षिद्या बुद्धावेव न संशयः ॥ १२७ ॥ 
अविचामोहिता अस्माज्जीबाः संसारजालके । 

मनोनिष्नाः प्रसज्जन्ते इदं पीयुषपायिनः ! ॥ १२८ ॥ 
विद्यासाहाग्यतो नूनं मद्भक्ता बुद्विसेविताः। 
कर्म्मबन्धाद्वियुच्यन्तेऽनेकंम्न्थिद्दीकृतात्‌ ॥ १२९ ॥ 
जीवप्रघयदाऽविचा जनयेत्खप्रमावतः । 
चिन्जदग्रन्थिमेतद्धि वपुः कारणमुच्यते ॥ १३० ॥ 
अन्तःकरणचलुटय, ये सब मिरकर चौबीस तत्त्व होते दै, इनका ज्ञान 
सर्वथा मङ्गलकर दै । ॥ १२०-१२४।॥ अन्तःकरणचतुष्टयमेसे चिचका 
अयन्त प्रवल सम्बन्ध मनकेसाथ जओौर अहङ्कारका सम्बन्ध वुद्धिके 
हौ साथ स्वतः है । हे देवगण ! भेरी भया प्रकृतिके जो विद्या ओर 
अविद्यारूपसे दो भेद ट, उनसे अविद्याका निर्य मनमें दी है 
शौर वि्याका अविभौव बुद्धिम दी हा करता दै, इसमें सेद्‌ नहीं 
॥ १२५-१२०॥ इसीकारण हे देवतागण ! अविद्यामोदित जीवगण 
मनके अधीन रहकर संसारजालमे अयन्त फंसे रहते है ॥ १२८ ॥ 
शौर मेरे भक्तााण वुद्धिसेवित दोकर विद्याकी सहायतासे अनेक 
अन्थि्योसे टद्‌ कम्मैबन्धनसे अवदय सुक्त हो जाते है ॥। १२९॥ जीव- 
` प्रसविनी विया जव अपने प्रमावसे चिञ्जडप्न्थि उत्पन्न करती ~~ 


न 


स्थरेर्च पश्चभिभूतेः स्थूलं निर्मीयते वपुः । 
परिशिषैसतज्वजातैः ष्मो देहः प्रजायते ॥ १३१ ॥ 
एतदेहत्रयस्यैव देवाः ! आवरणान्मम । 
खसूपं न प्रकाशेत शद्ध निखयमपि खयम्‌ ॥ १३२ ॥ 


एतदेवासि देवेषु वर्णितश्च कचित्कचित्‌ । 
पञ्चकोषाभिधानेन देवाः ! आवरणं नयु ॥ १३३ ॥ 

 पृश्चभ्यः स्थूलमभूतेम्यः कोषो ्यन्नमयो भवेत्‌ । 
कोषादन्नमयदेव स्थृलयुत्पद्यते वपुः ।॥ १३४ ॥ 
केवलोऽन्नमयः कोषः पतेन्परतयुक्षणे सुराः ! । 
कोषयान्नमयस्यैव निरीक्ष्य परिवत्तनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अज्ञास्तं जीवव ` शत्युमाहुविनाशकम्‌ । 
मिलिताः पञ्च प्राणा मे षष्मशचक्तिखरूपिणः ॥ १३६ ॥ 
पश्चकरमन्द्िैः साद्धं कोषः प्राणमयो भवेत्‌ । 

असावेव सुपर्वाणः ! कोषः प्राणमयो महान्‌ । १३७ ॥ 


~ 


तो वही कारणञ्चरीर कत्ता है ।1 १३० ॥ पंच स्थूलभूतका स्थूटश्षरीर 
निर्मित है भौर बाकी सब तत््वोसे सुक्ष्म ज्रीर उत्यन्न होता है ॥१२१॥ 
इन्दी तीन शरीरोके आवरणसे हे देवगण ! मेरे शुद्ध निय खरूपका 
भी प्रकाञ्च खयं नहीं होता ।। १३२ ॥ इन्दी आवरणोको वेदने कदीं कदी 
पद्कोष करके भी हे देवगण ! वणेन किया है ।। १३३ ॥ पच्च सथू 
भूतोसे अन्नमय कोष उतपन्न होता है, अन्नमयकोषसेदी स्थूलशरीर 
बनता दै ।। १३४ ॥ हे देवगण ! मरल्युकाटमे केवल अन्नमयकोषकादी 
पतन होता है ओर अन्नमय कोषकेदी परिवनत्तनको देखकर, उसको 
न्ञानीखोग जीवना्चकारी मृत्यु कते हँ । मेरी सूक्ष्म शक्तिरूपी 
पद्न प्राण ओौर पंच कर्मन्दरियां मिख्कर प्राणमय कोष बनता है। 
यही महान्‌ प्राणमय कोष दे देवतागण ! तुग्दयारे सूष्मटोक भौर 





श्रीशक्तिगीता । ११३ 
भ भ भ म मम भ भ व भमन कजम 
युष्माकं खलु रोक सम्बन्धं मत्युलोकतः । 
अवखापयते नूनं योहि स्थृर्क््मयोः ॥ १३८ ॥ 
मिलित्वा मनसा साद्धं पश्च ज्ञानेन््रियाण्यहो । 
नाम्ना मनोमयं कोषं जनयन्तेतरां सुराः ! ॥ १३8 ॥ 
सखाद्ज्ञानमयः कोषो बुद्विक्निन्दियैः समम्‌ । 
देवाः ! मनोमयः कोषः कोषः प्राणमयस्तथा ॥ १४० ॥ 
विज्ञानमयकोषोऽपि सम्भूयेतत्रयं सह । 
शरीरं प्राणिनां दक्ष्मं समरुत्पादयतेतराम्‌ ॥ १४१ ॥ 
शरीरं खष््ममेवाहो दशमेलयातिवादिकीम्‌ । 
अधिलोकान्तर सव्वं श्क्लयादभ्रमितं खराः ! ॥ १४२ ॥ 
कारणाख्यवपुर्भृताऽवि्यायां _ नन्ववस्थितः । 
प्रियमोदगप्रमोदेहिं भविरेभिः ¦ समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आत्मखसूपावरको दवाः ! ` मलिनस्कः । 
नाम्नाऽऽनन्दमयः कोषः कथ्यते वेदपारगैः ॥ १४४ ॥ 
एतदेवास्ि जीवानां शरीरं कारणं धुवम्‌ । 
चतुर्विंशतितचयानामयं  हेतुयंतोऽस्यहो ॥ १४५ ॥ 





` - 
स्थूट मृत्युखोकका सम्बन्ध स्थापन करना है । हे देवगण! 
मन ओर पाचों ज्ञानेन्द्रिय मिलकर मनोमय कोष बनाते 
है ॥ १२५-१२९॥ पोँचों ज्ञानेन्दर्यो ओर बुद्धि मिख्कर विज्ञानमय 
कोष कहटाता है । दे देवगण ! प्राणमय मनोमय ओर विज्ञानमयकोष, 
ये तीनों मिलकर प्राणियोका सूष्ष्म श्चरीर बनता है ॥ १४०-१४१ ॥ 
हे देवतागण ! सूह्मन्षरीर॒ दही आतिवादिक अवसखथाको धारण- 
करके सब छोकान्तरमे धूमनेका अधिकार प्राप्न करता दै 1 १४२ ॥ 
हे देवगण ! कारण श्चरीरभूत अविद्यामें स्थित, मलिन सत्त्व, _ भात्म- 
खल्पका अज्ञानरूप ओर प्रिय मोद ओर प्रमोद इन भावस युक्त 
आनन्दमय कोष वेद्पारगेकिद्रारा कटा जाता दे ॥ १४३-१४४॥ 
निश्चय जी्वका यही कारण क्षरीर दै क्योंकि यदी चौबीस 
८ 


११४ श्रीशक्तिगीता । 
अविद्याऽऽबरणादेव  मत्प्रधानस्वरूपयोः । 
स्वरूपं न प्रतीयेत कैधिज्जीवगणे रिह ॥ १४६ ॥ 
ग्रतीयभाव एवास्ति स्वरूपश्य सुरोत्तमाः ! । 
सर्व्वेषां जीवजातानां कर्म्मबन्धनकारणम्‌ ।॥ १४७ ॥ 


विचोपास्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनो मम । 
मल्रृत्याः स्वरूपं नन्वित्थं तत्वविचारतः ॥ १४८ ॥ 
विदन्ति नितरां देवाः ! अहं भक्तां तांस्तदा । 
्रृत्यैव स्वया साद्धं सायुज्यं बऋणो नये ॥ १४९ ॥ 
तदा मे ज्ञानिमक्तानां कम्मेवन्धनरज्जवः। 
पावकैरिव सन्दग्धा जायन्ते बन्धनेऽ््षमाः ॥ १५० ॥ 
ज्ञानिनां मम भक्तानां देवाः! षि्यास्वरूपिणी । 


१ क 


विच्य प्रकृतिस्तेभ्यः कमम्माणि निखिलानि बे ॥ १५१ ॥ 
स्वायत्तानि प्रङुवेन्ती ` भक्तानङ््‌ च बिभ्रती | 
तत्कस्याणकदस्बश्च विधातुं लीयते मयि ॥ १५२ ॥ 


= 


तत्त्वौका कारण दै । १४५ ॥ हे देवतागण ! अविद्यावरणके कारण 
मेरौ अकृविका ओर मेरा खवरूप किसी जीवको प्रतीत नहीं होता, 
देखा न होना दी सब जीवसमूहके कर्मबन्धनका कारण दै ।। १४६- 
१४७ ॥ परन्तु जव विद्याकी उपासखनासे मेरा योगी ज्ञानी भक्त इस- 
श्रकार तन्त्वविचारद्वारा मेरी प्रकृतिका खरूप जान जातां, देवः 
गण ! तब मँ अपनी प्रकृतिके सहित उन भक्तोको निरन्तर त्र्य 
सायुज्य प्राप्न कराती हं ॥ १४८-१४९॥ मेरे ज्ञानी भक्तकेषिय 
कभेरब्जु उस समय अग्निसे दग्ध रज्जुके समान बन्धनमें शक्तिदीन 
दयो जाती है । १५० ॥ दे देवगण ! वि्यारूपिणी प्रकृति मेरे ज्ञानी 
भक्ते सव कर्को उससे छुड़ाकर अपने आयत्त करती हृद मक्त 
अपने अङ्के घारण करके भक्तके कस्याणार्थ मुदम विटीन हो जाती 








श्रीशक्तिगीता । 


उच्यते त्रह्मसद्धावा भक्तसम्भेलनं मयि। 
एतद्वः कथितं देवाः ! ज्ञानविज्ञानमद्ुतम्‌ ॥ १५३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीताद्रपनिषत्सु ब्रहमविचायां योगशास्त्रे महादेवी- 
देवसम्बादे ज्ञानविन्ञानयोगवणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 


+ + 


ह ॥ १५१-१५१ ॥ भक्तका मुञ्षमें मिरु जाना ही ब्रह्यसद्धाव कहता 


है। हे देवतागण ! इस अदभुत ज्ञान विज्ञानको आपठोगोसे मनि 
कहा है ॥ १५३ ॥ 


इति श्री्यक्तिगीतोपनिषद्‌के ब्रह्यविद्यासम्बन्धी महादेवी- 
देव सम्बादात्मक योग्चाख्लका ज्ञानविज्ञानयोगव्णेन 
नामक षष्ठ अध्याय समाप्र । 


++ 


११६ श्रीश्चक्तिगीता । 
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विरारूपदशंनविमूतियोगवणेनम्‌ । 
4, 


देवारचुः ॥ १ ॥ 
सव्वंशक्त्याश्रये ! देवमातयरक्तिषिधायिनि ! । 
भवती यत्कृपातो नस्त्चज्ञानयुपादिशत्‌ ॥ २ ॥ 
तज्ज्ञानेन जगन्मातरित्यसामिः प्रतीयते । 
साम्प्रतं यद्धवद्रूपं सम्पश्यामो वयं रिवे ! ॥ ३॥ 
बिद्यतेऽसन्मनोमावकेनेवादुकल्पितम्‌ । 
भवदयाप्रषरतश्च सोमाग्योपस्थितश्च तत्‌ ॥ ४॥ 
तत्नो मातः ! डपा कृत्वा रूपं तदशेयाधुना । 
यस्मिस्ते ज्ञानिनो भक्ता निरीक्ष्य भवतीं हु ॥ ५॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्दसागरे । 
साथंक जन्म वन्ति कृतकृत्या भवन्ति च ॥ & ॥ 


ऋ 





देववागण बोले ।॥ १ ॥ 


हे देवजननी ! दे जीवसुक्तिविधायिनी ! हे सव्वंकषक्तिमयी ! 
आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया ॥ २॥ 
उस ज्ञानसे हमलोगोंको दे जगन्मातः! यदी प्रतीत होतादहै कि, इस 
समय जो हम आपका रूप देख रहे है, सो हे शिवे! केवल हमारे 
मनोभावोँसे कर्पित ओर आपको अपार छृपासे प्रसूत एवं सौभाग्य 
से प्राप्त है।॥ ३-४। इसकारण दे मातः ! अव वह्‌ रूप कृपा करके 
हमको दिखाइये, जिसमें आपके ज्ञानीभक्त आपको देखकर परमा- 
नन्दसागरमें बारंबार उन्मज्जन निमज्जन करते है, जन्मको सार्थक करते 
द ओर कृतछ्ृतय होते है ॥। ५-£ ॥ 


श्रीद्क्तिगीता । ११७ 


| प्‌ त ज य क ममुः य क अ यापा या भ च चाके 
महदेव्युवाच ।॥ ७ ॥ 
भवद्‌भक्यधिकाराभ्यां प्रसननाहं ददामि बः । 
दिव्यं चक्ुममैवैतद्‌ विरादरूपं श्रपश्यत ॥ ८ ॥ 
देवा उचुः ॥ & ॥ 
मातवेयं वषिस्मयमावहामः 
मादे कदाचिन्नितरां पतामः । 
कषणेऽपरे साध्वसमाश्रयामो- 
यदेक शक्त्या प्रकटत्वमेय ॥ १० ॥ 
त्वं वाडमनोदुद्धिभिरप्रमेया 
सुखं धरन्ती दश्चसंख्यकामिः । 
अनाचनन्ताभिरहोः ` दिशामि 
विभासि एणं किङ देशरूपम्‌ ॥ ११ ॥ 
खसाश्च मन्ये स्वयमेव . चक्त- 
राघयन्तश्रूल्य जनकस्वरुपम्‌ । 
मातर्महाालमथं जनिता 
साद्धंश्च तेनैव विहत्तशत्का ॥ १२॥ 
महादेवी बोरी ॥ ७ ॥ 
मै आपकी भक्ति ओर आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चष्ु प्रदान करती द, आप मेरे इस विशाय्‌ रूपको देख ।। ८ ॥ 
देवतागण बोले ॥ ९ ॥ 
हे मातः! हम अतिचमत्ृत हृष दै कभी हम आनन्दे गोता खाते 
ई भौर दूसरे क्षणम भयको पति ह, वाक्‌ मन बुद्धिस अतीत आप 
एक शक्तिरूपसे प्रकट होकर अनादि अनन्त दद्य दिद्याओंसे पणे 
दशषरूपको सुखसे धारण करती हई क्षोभती हो ॥ १०-११॥ ह 
मातः। आपकी मानो अपनी क्तिसे आदि अन्तरित पिचरूप इस 
महाकाटको उत्पन्न करके उसीकेखाथ विहार करनेको प्रवृत्त इ 








११८ श्रीशक्तिगीता । 


यय अजेव अवा उं उव चदं दर भ न च रं म भं ज 
अनाद्यनन्तं तव॒ देवि ! सूप- 
दयं मदाङालसुदेशखूपम्‌ । 
वाणीमनोबुद्धिषला- दतीतं 
मन्यामहेऽस्तीति षिथुम्वरूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनाद्यनन्तो किर कालदेश 
व्याप्तस्य नूनं प्रतिरोमक्पम्‌ । 
विरादशरीरस्य तवैव भान्ति 
ब्रह्माण्डशङ्गा अभिता महान्तः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्माण्डग्रत्येक- प्रबन्धमध्ये 
पश्याम आत्मानमहो पथक्‌ एक्‌ । 
दृष्टि सवत्र न: एति यद्यपि 
परन्तु यत्रैव समेति तत्र हि| १५॥ 
ब्ह्माण्डसङ्कान्यतमे ` ` ` पुनवेयं 
ब्रह्माणमीशश्च हरिश्च देवान्‌ । 
सगंखितिप्रयवहारसक्तान्‌ 
प्रथक्‌ पथक्‌ तानवलोकयामः ॥ १६ ॥ 








हो ॥ १२॥ हे देवि ! आपु देद्य ओर कार दोनों रूपी आदि अन्व 
रहित ओौर वाणी मन बुद्धिके बटसे अगोचर ओौर विभु, इव 
बातको हम मानते ।। १३॥ आपके ही अनादि अनन्त दश्च अ 

अनादि अनन्त कार्व्यापी विराट्‌ शरीरके प्रतिरोमकरूपम अग 
णित मदान्‌ ब्रह्माण्डसमूह्‌ देदीप्यमान हो रहे ह ।। १४ ॥ अहो ! प्रत्येक 
्रह्माण्डके प्रवन्धमे हम अपनेको प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे देख रहे है । 
यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नदीं पर्हचती दै; परन्तु जिस ब्रह्माण्डे 
प्हैचती दै, वहीं पुनः हम प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे सषि स्थिति ओर 
भ्रख्य कार्यम आसक्त विधि हरि हर तथा अपनेको देख दे 


श्रीशक्तिगीता । ११६ 

म्‌ भा ज्‌ भ म भ क म क 9) म 9९ का म ००७०० 

ब्रहमण्डमेकेकमहो षिशासम्‌ 

भूतजानाश्च चतुविधानाम्‌ । 

आच्छादितं खल्वमितैश् पिण्डिः 

पश्याम आस्चय्येमयं विचित्रम्‌ ॥ १७॥ 

ब्रह्माण्डसङ्केष्वखिरेषु मातः ! 

षा च देविपतिननेकान्‌ । 

तथा च नानाविधमत्यवर्गान्‌ 

पृथक्तया नरचक्किताऽस्ति बुद्धिः ॥ १८ ॥ 

यदा तु सङ्कयातुमहो न शक्यते 

अना्नन्ते वपुषि सतस्तव । 

ब्रहमाण्डस्खोऽपि तदास्ति का कथा 

पिण्डव्रजस्यामितकेन्द्रमाजिनः ॥ १९ ॥ 

ब्रहमण्ड्रत्येकविभागमध्ये 

्र्व्याग्निचन्द्रात्मकमस्ति मातः ! । 

नेत्रत्रयं ते विमलं विशा 

त्वं येन द्रा हरसि त्रितापमर्‌ ॥ २० ॥ 





ह ॥ १५-१६॥ हम सव, विज्ञा ब्रह्मण्डोकोदी चतुर्विध भूतसङ्गके 
अगणित पिण्डोसे आच्छादित, आश्चय्यंमय ओौर विचित्र देख रदे ह।।१७॥ 
हे मातः ! सब ब्रह्माण्डोमिं प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे ऋषिसमूह, पिद्रसमूह 
देवतासमूह ओर नानाभ्रकारकी मनुष्यश्रेणियोंको देखकर हमारी 
बुद्धि चकित हो रही दै ॥ १८ ॥ अहो ! जब आपके अनादि अनन्त 
वपुमे स्थित ब्रह्माण्डोकी ही गणना नहीं हो सकती तो अनेक कन्दर 
वारे पिष्डोंकी गणना कौन कर सकता दै ।। १९॥ प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
के विभागमे सूर्ये अग्नि ओर चन्दररपसे ह मातः! आपके विमङ 

ओौर विज्चाट त्रिनेत्र विद्यमान है, जिनसे देखकर आप ( जगत्का ) 


१२० श्रीशञक्तिगीता । 


न न 1 1 गष 
व्याप्नोति मूद्धां त चोदधबेखोक- 
मघःखयलोकञ्चरणद्रयन्ते । 
ब्रहमाण्डसद्खस्य दहि तस्य याव- 
दाङ्घाश्चमास्ते तव कणेपुञ्जः ॥ २१॥ 
त्वचो हि या्त्पवनं त्दीया- 
श्वरेजस्तेऽस्ति च यवदग्नि । 
यावज्जलं ते रसना रसन्ञा 
यावल्कषिति प्राणसमृहः अस्ते ॥ २२॥ 
अतश्च मातस्त्वमनन्तक््णा 
द्यसह्कयङ्त्वभ्मिरथावरताऽसि । 
अनन्तनेत्राऽमिदलारजिहा 
त्नन्तनासा स्वत एव भाषि ॥ २३ ॥ 
आनन्त्यहेताश्च दिशां दच्ाना- 
मनन्तपादा त्वमनन्तबाहुः । 
अस्माकमम्ब † त्वमनन्तसूपा 
नत्राघलीगोचरतापेषि ॥ २४॥ 





-----~ 


त्रिताप दूर करती द ।। २० ॥ आपका मस्तक उद्‌ध्वंखोकमें व्याप ओर 
आपके पदद्वय अधोटोकमें व्याघ्र हो रहे है । इस ब्रह्माण्डसङ्गके 
आकाक्चभरमें आपका कणेसमृह दहे ॥ २१ ॥ वायुभरमे त्वचा 
तेजभरमें चश्च, जहाँ जां जल दै, वौ वद्य रसज्ञा रसना ओर 
प्रथिवीभरमें नासिका व्याघ्र हो रही है| २२॥ इसमें हे मातः 
आप खतः ही अनन्त कणेविशिष्ट, अनन्त त्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट, अनन्त॒रसनाविषिष्ट ओर अनन्तः नासिकाविषिष्ट 
प्रतीत होती दो ॥ २३॥ दों दिद्या्जंकी अनन्तताकी देतु दे 
मातः! आप अनन्त पाद अनन्त बाह जओौर अनन्त रूपमे देखने 





भरीशक्तिगीता । १२१ 


~ अ 


विरादवपुस्ते प्रसमीक्ष्य माता ! 
अनन्तमाशय्यमयं मनो नः। 
विगु्यते धीः गिता च नोऽसि 
सर्वेन्दरियौवः शिथिलायते च ॥ २५॥ 
त्वदत्तनेत्रेथ विलोकयामो 
दयगाधशक्तेजंगदम्विके ! ते। 
नादिनं चान्तो न च मध्यमस्ि 
विद्मो वयं त्वां धृतशक्तेसडघाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सक्लक्तिशक्योनं च मेदकव्पना 
भवह क्राऽपि सुधीरशंसदि । 
तत्रैव शक्तश्च विंलोसमात्रतां 
विराडवपुस्ते वहते निरन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
इक्षामहेऽवाऽखिरविश्चमातः ! 
यत्‌ सचिदानन्दमयस्वरूपात्‌ । 
केन्दरात्खतो भावमयाद्वत्या 
उत्पद्य शक्तिः परिक चिन्मयीयम्‌ ॥ २८ ॥ 





म आती ह ।। २४ ॥ हे मातः ! आपके अनन्त ओर आश्वय्येमय विराट्‌ 
्वरीरको देख हमारा मन वियुग्ध ओर बुद्धि थक्रित. हौ रदी है 
तथा सब इन्दं शिथिल होती जाती द ।। २५॥ आपके दिय इए 
दिग्यचश्ुद्रारा हम देख रदे ह कि हे मातः ! आपकी अगाध शछक्तिका 
नआदिदहै, न मध्य है ओौर न अन्तदै, इसकारण आपी ह्रक्तिमती 
हो, ठेवा हम लोग समद्यते दै ॥ २६ ॥ शक्ति ओौर शक्तिमानमे मेद्‌- 
कतपना किसी विद्ररवमाजमे असम्भव दै, अहो ! आपका यह 
विराट्‌ देह आपकी शक्तिकादी विलासमात्र है ॥ २७॥ दे जग 
न्मातः ! अब हम देखते हे कि, आपके सच्दिचानन्दरूपी भावमय कन्द्र- 


५२ 


से यह चिन्मयी चक्ति अपने आपही प्रकट हाकरः जिसमे अनेक 


१२२ श्रीशक्तिगीता । 

9 भ भम क ` क भा भा क, 
चतुदशाहो युनानि यत्र 
विभान्त्यनेकानि महान्ति तख । 
्रहमाण्डसड्घस करोति नित्यं 
स्गसितिप्रत्यवहारकाय्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्राप्यनन्तान्‌ फिर जीवपिडां- 
अतुविधेभूतग्णेः सुयुक्तान्‌ । 
अनेककेन्द्रेषु प्रथग्विभक्तान्‌ 
विलापयन्ती जनयन्यवन्ती ॥ ३० ॥ 


हटादसंख्यान्‌ खत एव जीवान्‌ 
वध्नायविचाद्दपाबन्पैः । 
भूयस्ततस्तानपि - ाशबद्धान्‌ 
विदयाप्रदानेन करोति य॒क्तान्‌ ।॥ ३१ ॥ 


पुनश्च तान्‌ पाशविशुक्तजीवान्‌ 
सम्मेव्य नैजे परमखसूपे । 
ब्रहमप्रमोदे सुनिमज्जयन्ती 
ततश्च तान्‌ दश्यते खशूपम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


1 
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बडे २ चलुदंश्ष भुवन शोभते हँ, ेसे नन्त ब्रद्माण्डोकी सृष्टि स्थिति 
ओर टय निय करती दै ।। २८-२९॥ उन ब्राह्माण्डोमें भी चतुर्विध 
भूतसङ्खयुकत नाना केन््रोमं प्रथक्‌-एथक्‌ विभक्तं अगणित जीव पिण्डो 
की सृष्टि खिति ओौर ख्य करती हृद स्तः ही असंख्य जीवोंको हटात्‌ 
अविद्यारूपी दद्‌ पा्ञबन्धनसे बंध देती है ओर पुनः विद्याप्रदान 
करके पाङवद्ध उन जीवको युक्त करती दै ॥ ३०-३१ ॥ फिर भी 
षाञ्चमुक्त उन जीववोंको अपने परमस्वरूपमें मिल्धकर ब्रह्म 

ङबाती हुई उनको अपने स्वरूपका दशन करादेती हे ॥ ३९॥ 


श्रीश्चक्तिगीता । १२३ 


म क न म्‌) भ मो ज क भ मा मम जमः 
शक्तियेतः सा प्रफटत्वमेय 
त्वनन्तवैचिग्यमयं खरूपम्‌ । 
धरन्यसङ्ख्यं विविधश्व मातः ! 
एकाऽद्वितोयं पनरेति रूपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकाऽद्वितीयं सुषिश्य सूपम्‌ 
छिनाति तत्र प्रभवे खकीये। 
अस्याश्च चक्तन॒ रहस्यमेत- 
द्वि बयं मृच्छति धीं नोऽ ॥ ३४ ॥ 
तवैव शक्तिश्च विभति दैवं 
राज्यं सुशक्ष्मं जगदम्बिके ! नः 
स्थूलं हि लोक शि मानवानाम्‌ 
विभति नित्यं संचराचरश्च ॥ ३५ ॥ 
ब्रहमान्डप्ण्डिषु चतुदशेव 
व्याप्तान्यहो यद्धुवनानि भान्ति । 
त्वच्छक्तिपुञ्खस्य परात्परस्य 
विलाषमात्राणि च केवलानि ॥ ३६ ॥ 


वह हाक्ति जरहोसि प्रकट होती दै, अनन्त वैचित्यमय असंख्य ओर 
विविधरूपको धारण करती हई हे मातः ! पुनः एक अद्वितीय रूपको 
्रा्रदो जाती है ।॥ ३३ ॥ ओौर एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी 
अपने उत्पत्तिसथानमे ख्य ह्यो जाती दै । इस इाक्तिका यह्‌ रस्य 
हमरोग नहीं समञ्च रदे है, इस समय हमलोगोंकी बुद्धि मूच्छित हो 
रही है ३४ ॥। हे जगन्मातः ! आपकी ही चक्ति हमरोगोके सुसूष्ष्म 
$वीराञ्यको धारण कयि हृ दै ओौर अ।पकी ही शक्ति इस चराचर 
स्यू मनुष्टोकको भी निलय धारण कयि हृद है ॥ ३५॥ अहो । 
्रहमण्डमे ओर पिण्डोमे जो चतुर्दश भुवन व्याघ्रैः वे केवर 
आपके परात्पर श्क्तिपुञ्के ही विलासमात्र दै ।। ३६ ॥ हे मातः! 





१२४ श्रीशक्तिगीता । 


वि" ए क ण 1 1 1 


एकाऽ्दवितीया तव॒ शक्तिरम्बिके ! 
स्थूलश्च क्ष्मं च जु कारणश्च नः। 


सूपं धरन्ती पदिशेययदो 
अनाधनन्तं सुविराडवपुस्तव ॥ ३७ ॥ 
मात स्तवानन्त- मुखीमनन्त- 

नेत्रा मनन्तश्रुति- शीषंजुषटाम्‌ । 
अनन्तनासोदर- बाहुपादां 


धीर्नो विरादमूततिमभीक्ष्य सन्ना ।॥ ३८ ॥ 
विरादरूपं दिव्यं प्रतिपल महो देवजननि ! 

वयं नैवारं तेऽनुभवितुमदो षिस्मयकरम्‌ । 
यतोरूपं दटाष्टुतमहिविश्ञालश्च नितरां 

धियो मूर्छा मजः किंत मनआदीन्दरियगणः ॥ ३६ ॥ 
कृपां कत्वाऽतोऽस्मानतितरमनोज्ञं सुखकर 

प्रदश्यं स्वं रूपं यपदेश तदेवं त्वमधुना । 


~~ 





आपकी एक अद्वितीय ङाक्ति स्थूल सुक्ष्म ओर कारणरूपको धारण करती 
इई अहो ! इस अनादि अनन्त आपके विराट्‌ वफुका हम छोगोंको देन 
करा रही है ॥ ३७ ॥ हे जगन्मातः ! आपकी इस अनन्त शिर, अनन्त 
नेत्र, अनन्त मुख, भनन्त कणे, अनन्त नासिका, अनन्त बाहु, अनन्त 
उद्र ओर अनन्त पदविशिष्ट विराट्‌ मूर्तिंको देखकर हमारी बुद्धि मूच्छित 
हो रही दै ॥ ३८ ॥ हे देवजननी ! आपके इस दिव्य ओौर विस्मयकर 
विराट्‌ रूपको अदो ! हम प्रतिश्वण अनुभव करनेमे असमथ द क्योकि 
इस अद्‌भुत ओर अयन्त विज्ञाटरूपके द्चेन करते करते सनभादि 
इन्द्रियाकी तो बात ही नदीं बुद्धितक अयन्त मूर्च्छित हा जाती 
है ॥ ३९॥ इसकारण आप कृपा करके अतितर मनोहर ओर खंखकर 
अपने पूर्वरूपे ही हमको दृहेन देकर इस समय एला च्पदेश् दीजिवे, 


श्रीशक्तिगीता । १२५ 


[1 षी 
प्रपञ्चे दृग्येऽनुक्षणमथ वयं येन भवती- 
मलं द्रष्टुं दे्चे निखिटसमये पात्रनिवहे ॥ ४० ॥ 
वयं देवि ! त्वत्तो यदधिकतरं साग्रहमिति 
जनन्युक्तं कु्म्मो भिनयमति तत्कारणमहो । 
असामथ्यं नूनं भगवति ! धिजानीत च ततः 
ध्मख प्रागरभ्यं विदहितमधुना यद्भ्रमवस्ात्‌ ॥ ४१ ॥ 


महादेव्युवाच ॥ ४२ ॥ 
इदानीं सुगमोपायं पुरो वो वणेयाम्यदहम्‌ । 
निःशेषं मद्धितं वाक्यं शान्तचिततेरनिशम्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विरारूपाुभूतिम कतं वेने शक्यते । 
मद्गुणादिग्रमेदेषु च््येऽ्दं च॒ विभूतिषु ॥ ४४ ॥ 
व्यापषास्म्यदहश्च द्यु. मृततित्रितयरूपतः। 
अहमेव त्रिदेवाश्च वषिधिविष्णुरिवात्मकाः ॥ ४५ ॥ 





जिससे हम आपको इस टरयप्रपच्छमें रहकर सब दश्च काट पात्रे 
्रतिक्षण दर्शन करनेमे समर्थं हों ॥। ४० ॥ हमारी अयन्त साग्रह इस 
र्थन हे भगवति ! हे देवि ! हे मातः ! हमारी असमथेता ही कारण 
है, सो कृपाकर जानिये, इसकारण हम क्षमाप्राथीं है । हमारी प्रगरभता-. 
को क्षमा किया जाय, जो हमने भ्रमवश्च इस समय की हे ॥ ४१॥ 


महादेवी बोरी ॥ ४२ ॥ 


अब ञँ आप ठोगोँको सुगम उपायका उपदेश्च देती ह, खचान्तचित्त 
होकर मेरी सब हितकी बातोंको सुनो ॥ ४३॥ आप यदि मेरे विराद_ 
रूपके अनुभव करने असमर्थं ही हों, तो भेरेगुणादि भेदे ओर 
मेरी विभूवियोमे मेरा दक्षन करो ॥ ४४॥ मँ ही त्रिमूतिं रूपसे 
च्छयमे व्याप ह, ओं दी त्रदयाविष्णुमदेशरूपी त्रिदेव ह ॥ ४५॥ 


१२६ श्रीश्चक्तिगीता । 
थ थ भय यो द क ज भ > ज्‌ त) अ भ ज यभ 
देवि पितरूपाश्च ति्लोऽधिष्टठावदेवताः । 
अहमपि च मो देवाः ! निय नैमित्तिका ध्रवम्‌ ।। ४६ ॥ 


त्रिषिधैरङरहमे 


धर्मद्य त्रिविधेरङरहमेव दिबोकसः ! । 

निःश्रेयसं मनुष्येभ्योऽभ्युदयश्च ददे पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अहमेवास हे देवाः ! भावत्रयखरूपमार्‌ । 

येन भव्त्रयेणाहं ज्ञानचक्षुददयलम्‌ ।॥ ४८ ॥ 

अधिकारं त्रिनेत्र दचखा जीवेभ्य एव च । 

प्रापयामि हिवस्याश्च पदवीं तानसयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

श्क्तिममेव दानानि व्याप्नोति त्रिविधानि च। 

तपखिनोऽधिगच्छन्ति तपोमिखिविषैः सुराः! ॥ ५० ॥ 

कायवाणीमनोजन्यैदेवीं चक्ति ममेव तु । 

अहमेवत्रिधा यज्ञाखिगुणेरहमेब च ।॥ ५१ ॥ 

सम्पादयामि बऋ्याण्ड-सृष्िखितिख्यक्रियाः । 

अहं देदश्च पिण्डाख्यं पायां शक्तित्रयेण बै ॥ ५२ ॥ 
= न --- ---~ - - वयु, 
हे देवगण ! नियनैमित्तिक रूपसे नँ दी ऋषिदेवतापितृरूपी त्रि 
अधिष्ठा देवता ह ॥ ४६ ॥ ह देवतागण ! धम्मैके त्रिविध अङ्गोके- 
दवारा मेँ दी मनुष्योको अभ्युदय ओर निःश्रेयसपद प्रदान करती 
र ॥ ४७॥ हे देवगण ! मावत्रय ओँ ही दः जिनकेट्रारा मँ ज्ञानचष् 
ग्रदान करके त्रिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवकी पदवी निःसन्देहं 
प्रदान करती द ।॥ ४८-४९॥ त्रिविध दानमे मेरी ही शक्ति व्याप्त दै। 
हे देवगण ! कायिक, वाचिक ओर मानसिक त्रिविध तपकेद्रारा 
तपस्िगण मेरी ही दैवी श्चक्तिको प्राप्त करते ह । चिविध यज्ञ मेँ दी 
ह । मेँ दी त्रिगुणरूपसे ब्रहमाण्डका खष्टिखितिर्य विधान करती 
ह| मेदी त्रिगुणात्मक वाव, पित्त, कफरूपी त्रिविध ङक्तिसे पिण्ड- 
की सुरक्षा करती द । हे देववागण ! ऋग्‌ यजुः ओर सामरूप वेदत्रय ` 


श्रीशक्तिगीता । १२७ 
गुणत्रयात्मकदठेप्म-बातपित्तात्मकेन ह । 
अहं वेदत्रयी देवाः ! ऋभ्यजुःसामरक्षणा ।॥ ५३ ॥ 
प्रोक्ता या त्रिविधा भाषा निगमागमन्नाल्लयोः । 
लोकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा ॥ ५४ ॥ 
तद्‌द्वारेणाहमेवाश्च॒सम्प्रकाश्य जगद्गुरोः । 
रूयमखां जगत्यां तु पर्म्मज्ञानं प्रकाश्ये ॥ ५५ ॥ 
कालरातिर्महारातररमोदरात्रि दारुणाः । 
तिखो रात्योऽहमेवासि जीवमोह विधायिकाः ॥ ५६ ॥ 
सन्ष्यास्िख्ोऽहमेवासि तमःसखध्रमेदतः । 
एताः सकामनिष्काम-मेदाभ्यां हिविधाः स्मृताः। ५७॥ 
अहं दिवात्रयश्चासि द्ात्मज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
आध्यात्मिकेऽहमेषाटं `. नून॒क्तदिवात्रये ॥ ५८ ॥ 
हृदये ज्ञानिमक्तानां ..  चित्लपूणेरूपतः । 
प्रकाेञ्चुक्षणं देवाः ! नत्र कथन संश्चयः ॥ ५६ ॥ 
लौह्नयस्वश्पेण स्वभक्तभ्यो निरन्तरम्‌ । 
ददामि देहमैरुज्यमहमेव न संशयः ॥ ६० ॥ 
दही ५०॥ वेद ओौर श्ाल्की लौकिकी, परकीया ओर 
समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कटी गयी है, उसकेदरारा मेँ दी जगद्‌- 
गुरुका रूप घ्र प्रकट करके इस जगतमे धर्भ॑ज्ञानको प्रकाञ्च करती 
॥ ५४-०५५ ॥ कालरात्रि मोहरात्रि ओर महाराच्रिरूपी दारुण च्रिरात्रि 
मदी जो जीव विमोहकारिणी है ॥ ५६ ॥ त्रिसंष्यार्मे ही, 
सत्व ओर तमके भेदसे, निष्काम ओर सकामके भेदसे, वे संध्या दिविध 
होती है ॥ ५७ ) हे देवतागण ! आत्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
ही ह। उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोमं मँ दी अपनी चित्कखाके 
पूणेखरूपमे भीमो ति ज्ञानी भक्तोके हृदयम अनुक्षण अवय भ्रका- 
दित रहती ईह, इसमें ङुछ भी सन्देह नदीं हे ॥ ५८-५९॥ ह ्रयके 
रूपमे मै ही निःसन्देह अपने भक्तोको श्वरीरका नैरोग्य निरन्तर 


१२८ भ्रीश्चक्तिगीता । 
व्याधित्रयं महाघोरमहमेवासि निजेराः ! । 
चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्यापनोदिका ॥ ६१ ॥ 
उदुरध्वाधोमध्यलोकाख्य-रोकश्रणीत्रयं सुराः! । 
व्याप्लुन्त्यहमेवैताज्ञीववर्गान्‌ पुनः पनः ॥ ६२ ॥ 
आवागमनचक्रषु सम्परिभ्रामयामि च। 
अहं त्रिगुणभेदेन जीवकर्म्मायुक्षारतः॥ ६३ ॥ 
मूढानां मानवानाञ्च युष्माकञ्चैव योनिषु । 
त्रिविधानधिकारान्‌ हि तेभ्यः सम्प्रददे ध्रुवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेबोच्चजीवेषु पृणेशक्तियुतेष॒ दि । 
आसुरं राक्षपञ्चैव दैवं भावञ्च विभ्रती ॥ ६५ ॥ 
तेभ्यो हि पूणजीवेम्यो ददामि त्रिविधं फलम्‌ । 
जैतैशसहजाख्यैवे विदं व्यप्तासि कम्मभिः ॥ ६६ ॥ 
कारणस्यृलश्रष्माख्यैः चरीरेचिषरिधैरम्‌ । 
जीवानां नसु जीवत्वविधानं विदधे सुराः ! ॥ ६७ ॥ 





घरदान करती ह ॥ ६० ॥ हे देवगण ! तीन प्रकारकी महाघोर व्याधि 
ह ओर व्याधि दूर करनेवाटी तीनप्रकारकी चिकित्सा म दी ई 
॥ ६१॥ हे देवगण ! उद्‌ध्वं मध्य ओर अधोोकरूपी त्रिविध टोक 
रणीम मै ही व्याप्त रहकर इन जीवको वारंवार आवागमन चक्रि 
परिभ्रमित करती ह । त्रिगुण भदसे मेँ दी मूढयोनि, मनुष्ययोनि ओर 
देवयोनियोमिं जीवोके कम्मेकिअनुसार उनको त्रिविध अधिकार 
अवद्य दी प्रदान करती द | ६२-६४ ॥ पूण॑शक्तियुक्त चत्नतजीवोम 
ही दैव आसुर ओर राश्चस भावको धारण करती हुदै उन पूणे जीव 
को त्रिविध फल प्रदान करती | जैव टेश्च ओर सहज कम्मरूपसे 
् दी जगते ज्याप्  ।। ६५-६६ ॥ स्थूल सूद्म कारणनामक त्र 
रीर रूपसे दे देवगण ! मँ दी जीरवोका जीवत्व विधान करती ह ॥६०॥ ` 


श्रीशक्तिगीता । १२९ 


सर्व्वाल्िगुणसम्बन्धादुत्पन्नार्चित्तवृत्तयः । 
अहमेवासि भो देवाः ! पदार्थेष्विरेषु च ॥ ६८ ॥ 
त्रिगुणानां विकास ये तेषु यद्यच्च दशनम्‌ । 
त्रिभरर्जायते तेषां तानि सर्वाण्यहं सुराः ! ॥ ६९ ॥ 
ममैव दयया देवाः ! मद्धक्तास्ते निरन्तरम्‌ । 
ब्रहमरवरविरादरूप-मावेषु विविधेषु षै ॥ ७० ॥ 


सर्वथा द्यनं कृत्वा कृतङृखा भवन्ति मे । 
जीवश्षान्तिप्रदञ्चासि प्रसादत्रयय॒त्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ङृष्णञ्ुक्ले तथा देवाः सहेति गतित्रयम्‌ । 
अहमेवाऽस्ि शमदं सलयमेतन्न संशयः ॥ ७२ ॥ 
त्रिविधाश्च सदाचारा -अहमेव न संचयः । 
एतत्सव्वं ममैवास्ति त्रिंभावात्मकवैभवम्‌ ॥ ७३ ॥ 


परं यथाथैतस्त्वेकाऽद्वितीयाहं न संशयः । 
अन्ये भेदाश्च भो देवाः ! शरयन्तां सप्तधा मम ॥ ७४॥ 





हे देवगण ! अन्तःकरणकी सव त्रिगुणसम्बन्धीय वृत्तियां यैदही ह 
ओर सव पदार्थों त्रिगुणका जो जो विकास ओर उनमें त्रिभावसे 
त्रिगुणका जोजो दषेन होतादै, वे सबर्मे हीदं ॥ ६७-६९ ॥ ओौर 
हे देवगण ! मेरी ही कृपासे मेरे भक्त, त्रह्म ईश ओौर विराट्रूपी 
त्रिविध भावमे मेरा दक्षन करके सब्वंथा कृतकृ होते हैँ । जीवोकी 
चान्तिदेनेवाठे तीनोंप्रकारके उत्तम प्रसाद मेँ दी दँ ॥ ७०-७१॥ 
हे देवतागण ! कृष्ण शुद्ध ओर सहज, मङ्गलकर ये तीन गतियां मँ ही ह 
यह सल हे । इसमें सन्देह नदीं ।७२॥ त्रिविध सदाचार मँ ही ह । इस 
भी सन्देह नहीं, ये सव मेरे ही त्रिमावात्मक वैभव ह ॥ ७३ ॥ परन्तु 
बास्तवमें मै निःसन्देहं एक ओर अद्वितीय ह । हे देवतागण ! मेरे सात 
९ 


१३० श्रीशक्तिगीता । 
स्थूल्षमप्रपञ्चेषु व्याप्तासि सपरूपतः । 
अज्ञानङ्ञानयारसि भूमयः सप्र सप्त॒ च ॥७५॥ 


उदृष्वंलोकाश्च ये सप्त द्धोलोकाश्च सप्र ये। 
अहमेवासि ते स्वे सप्र प्राणास्तयैव च ॥ ७६ ॥ 
सप्र व्याहृतयः सप्र समिधः सप्र दीप्रयः। 
अहमेवासि मा देवाः ! सप हेमा न संशयः ॥ ७७॥ 
वारा वै सप्र भूत्वाथ कालं हि विभजाम्यहम्‌ । 
सप्तभुम्यदुसारेण ज्ञानख त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 
सप्न॒ ज्ञानाधिकाराश्ोपासनायाक्तयैव ते। 
सप्र कर्माधिकाराश्च सवं तेऽस्म्यहमेव भोः ॥ ७६ ॥ 


[ ® 


सप्तचक्रविभेदेषु श्राणावर्तात्मकेष्वहम्‌ । 
पीठानां खापनं काव्यमाविभूय करोमि च॥ ८० ॥ 


कृष्णरक्तादिका वर्णा भृत्वा च सप्तसह्नयकाः । 
अहमेव जगतकषव्व नितरां सम्प्रकाश्चये ॥ ८१ ॥ 


 --------~ 


भरकारके भेद ओर सुनिये ॥ ७ ॥ मै सप्ररूपसे स्थुल ओर सूक्ष्म 
भ्रपच्चमे परिव्याप्त हूँ । सप्त ज्ञानमूमि जैद ओर सप्र अज्ञानभूमि 
मीने ह| ७५॥ जो सप्र दू्वंलोक ओौर सप्त अधोटोक है, वे सब 
मैदहीह्ं भौर उसीप्रकार दे देवगण! सप्र प्राण, सप्त दीनि, सप्र 
समिधा, सप्र होम ओर्‌ सप्त व्याहति, निश्चय मँ ही ह ५६-७७॥ 
ओौर सप्र दिनि होकर ही काटको विभक्त करती हँ । हे देवगण ! 
ज्ञानकी सप्तभूमिकाकेअनुसाए सप्त ज्ञानाधिकार, उपासनाके स्र 
अधिकार ओर कम्मेके सप्र अधिकार ये सवर्मै ही हूं | ७८-७९॥ 
भ्राणावततेरूपी सप्रकार चक्रमे मँ आविमूंत होकर पीठ खापन 
करती द्र ॥८०॥ छष्ण॒रक्तआदि सप्र रंग होकर 

सम्पूणं जगत्‌को निरन्तर प्रकाशित करती हँ ॥ ८१॥ पुनः 





भरीशचक्तिगीता । १३१ 


सप्तच्छायाखरूपेण पुनश्वाहमिदं जगत्‌ । 
गमीरध्वान्तपुञ्जेन सब्वेमाच्छादयामि च ॥ ८२ ॥ 
लोकिकं भावराज्यश्च सप्तगोणरसेरहभ्‌ । 
व्यनज्मि, साधकान्‌ भूयः सुदिव्येऽलोकिके रसे ॥ ८३ ॥ 
सप्तख्यरसेरेबोन्मज्जये च ` निमनज्जये । 
जीवानां स्थृलदेहेषु व्याप्नासि सप्तधातुभिः ॥ ८४ ॥ 
जीवाधारक्षितावस्यां व्याप्तास्मि च तथेव तेः। 
मदाचकस्य भो देवाः ! प्रणवस्य निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सप्ताङ्गानि खराः सप्त सम्भूयोत्यादयन्ति च । 

सृष्टिं शब्दमयी सर्वां प्रेदिकीं लोक्षिकीं तथा ॥ ८६& ॥ 
तीर्थानां सप्त मेदा बै पीठानाश्च दिवोकष्ठः ! । ` 
अनाय्येमानवानाश्च सप्त भेदा यथोदिताः ॥ ८७ ॥ 
सप्ताधिकारा ये देवाः ! आ्ग्यजतिः प्रकीततिताः । 
सप्तस्थूलग्रपश्चस्य शक्तयङ्चाहमेव ताः ॥ ८८ ॥ 





सप्त छायारूपसे इस सम्पूणं जगत्‌को निविड तमसमूहसे आच्छन्न 
कर देती हं ।। ८२ ॥ सप्र गौणरसरूपसे मँ रौक्कि भावराज्यको प्रकट 
करती रँ ओर पुनः सप्र सुख्यरसेोकेदरारा ह मे अलोकिक सुदिव्य 
रसम साधकोंको उन्मज्जन निमज्न कराती द्रु । सप्नधातुद्रारा मं 
जीवोके स्थूर्देहोमे व्याप हँ ॥ ८३-८४ ॥ ओर उीभ्रकार सप्तधातु 
दवारा मँ जीवाधार इस प्रथिवीमें परिव्याप्न ह| दे देवगण ! मेरे 
बाचक प्रणवके स्र अङ्ग सप्त स्वर होकर सकट वैदिक ओर रोकिक 
शब्दमयी सष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते ह| ८५-८६॥। हे देवतागण ! तीर्थेकि 
सप्र मेद्‌, पीठोके सक्च मेद, अनाय्यै मनुष्योके सप्रमेद, आय्यैजातिके सप्र 
अधिकार ओर स्थूलग्रपच्चकी सप्त कक्ति्या, ये सब मेँ दी ह ॥ ८०-८८ ॥ 
देदेवतागण ! सव॑दा सप्तसागररूपसे भने दी जी्वोंकी निवास भूमि- 


१३२ श्रीशक्तिगीता । 


अय भ भय उव) थ्‌ य य द भद्‌ > जभ >> जा या भ य नाभो भा आ 


सप्तसागरसूपेण सदा पर्य्याव्तास्ति हि। 
निवासभूमिर्जीवानां मयेव सुरपत्तमाः ! ॥ ८९ ॥ 
उपाप्तकगणान्‌ सप्त-माठकारूपमाधिता । 
अहलन्नूपाषनामा्गे विधायाग्रेसरान्‌ दि तान्‌ ॥ ९० ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ खसमीपं नयामि च। 
भूमिद्चिनिकीः सप्त निर्माय तामि च॥ ९१॥ 
आरोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तच्ववेदिनः । 
न॒ यस्मात्‌ पुनराद्तिस्तत्केवल्यपदं नये ॥ ९२ ॥ 
स्षेपतोऽधुना देवाः ! वणिता मद्विभूतयः । 
त्रिविधाः सप्तधा चैव मया युष्माकमन्तिके ॥ ९२ ॥ 
सब्वंखानेष्वहं नूनं राज्ययोः स्थूलरूकष्मयोः । 
सप्तमेदैस्िमेदैश्च .. प्रकटतरं गतास्म्यहो ॥ ६४ ॥ 
मेदत्रयानुसाराच सप्तमेदानुसारतः । 
देशे काले च सवत्र द्रष्टुमीष्टे हि यश्च माम्‌ ॥ ६५॥ 





को आरत कर रक्खा है ॥ ८९ । सप्तमातृकारूपको आश्रय करके 
चै ही उपासकगणको उपासनामार्ममे अग्रसर करके उपासनामें 
भ्रवीण उन उन उपासकोंको अपने निकटस्थ करदेती दर| ओर 
सप्तदाक्ेनिक भूमिको बनाकर उन्दीसे मेँ तत्त्वज्ञानी साधकोको ज्ञान- 
सोपानमें आरूढ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस कैवल्य 
पदमे पर्चा देती ह ॥ ९०-९२ ॥ दे देवतागण ! आपके समीप जनि 
संकषेपसे अपनी त्रिविध ओौर सप्तविघ विभूतियोका अभी वणेन 
किया है ९३ ॥ अहो ! मँ ही स्थुल ओर सुक्ष्म राज्यके सव स्थानौ 
म त्रिभेद ओर सप्तभेदसे प्रकट हू ।। ९४ ॥ जो सुञ्चको सव देश ओर खव 
काटमें त्रिमेद्‌ ओौर सप्रभेदकेअनुसार देखनेमे समर्थं होता है, बही 
ज्ञानी भक्त निःसन्देह शीघ्र सुद्चको प्राप्तकर ठेता है ओर सुद्चको 


धरीशक्तिगीता । १३३ 


न त ज्‌ 1 य त त म य न थ `वा थय = ख यं 
ज्ञानी भक्तः स एवाद्य माम्प्राप्नोति न संशयः । 
प्राप्यैव मां निमज्जेच परमानन्दसागरे ॥ &६ ॥ 
मत्सव्यंव्यापकाखण्ड -सत्ता नेवानुभूयते । 
यावत्कालमहो देवाः ! तावत्कारं ममैव हि ॥ 8७ ॥ 
शक्तिप्रकाशवेरिष्टयाद्विरिष्टाना्च ददनम्‌ । 
विभूतीनां विधायाथ युयं स्मरत मामलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उद्धिज्जेषु ममाऽख्वत्था रोगध्नः स्वेदजेषु च । 
अण्डजे गरुडा देवाः ! गोर्विभूतिजेरायुजे ॥ 8९ ॥ 
गुरुरस्मि ज्ञानवत्सु नरेषु च नराधिषः।; 
वर्णेषु ब्राह्मणो वणं आश्रमेष्वन्तिमाश्रमः ॥ १०० ॥ 
असुरेषु बिरदेवाः ! , देवेषु ¦ च॒ पुरन्दरः । 
पावकोऽस्मि वसुष्वष्ट-संख्यकेषु न संशयः ॥ १०१ ॥ 
विष्णुश्च द्वादश्ादिय-मष्येऽस्मि सुरसत्तमाः ! । 
रद्रेषु शंकरश्चारिमि द्येकादश्चमितेषु च ॥ १०१ ॥ 


श्राप्त कप्केी परमानन्दसागरमें निम्न करता दहै ॥ ९५॥ हें 
देवतागण ! जब तक मेरी सव्वैव्यापक अखण्ड सत्ताका अनुभव 
न हो तबतक मेरे विशेषक्षक्ति-विकाश्चकेअलुसार विशेष विशेष 
विभूति्योके दैन करके आपलोग भटीभाति मेय स्मरण. छया 
करो ।। ९०-९८ 1 हे देवगण ! उद्धिजोमं अदवत्थ, स्वेदजोमिं रोगघ्न, 
अण्डजमें गरुड ओर जरायुजमेँ गङ मेरी विभूति दै ॥ ९९॥ 
जानिये मे गुर ह , मनुष्योमे मँ राजा ह, व्णेमिं मे बराह्मण, 
आश्रमोमिं म सन्यास द ॥॥ १००॥ हे देवगण ! असुरोमे मे बलि दह, 
देवताओमे मे नरह , अष्टवसुओंमं मे निःसन्देहं पावक द | १०१॥ 
ादश्ादिलयोम दे देवतागण ! मे विष्णु ह, एकादश रद्रि मं॒शङ्कर्‌ 
ह ॥ १०२ ॥ ऋषियोमिं मे शग द , पितरोमिं मे अय्यैमा ह । दमि 


१३४ श्रीशचक्तिगीता । 
पितणामच्येमा चाहमृषीणां भृगुरस्म्यहम्‌ । 
सामवेदोऽस्मि वेदेषु तेष्वस्मि प्रणवो द्यदम्‌ ।॥ १०३ ॥ 
मन्त्रेषु मां हि गायत्रीं जानीत सुरसत्तमाः ! । 
बारिकाषु पश्ववटी यज्ञेषु जपयज्ञकः । १०४ ॥ 
घर््योऽस्मि ज्योतिषां मध्ये इम्येषु देवमन्दिरम्‌ । 
सर्गेषु चेतना चास्मि पवेतेषु हिमारयः ॥ १०५ ॥ 
अहं नदीषु गङ्गास्मि सयुद्रोऽस्मि जलाशये । 
पृथिन्यां तीथंरूपाहं देवर्षिष्वस्मि नदः ॥ १०६ ॥ 
उपा्यखानवर्गेषु पीटसूपाहमस्मि च । 
< श्चासकेषु यमध्ास्मि विद्याखध्यात्मनामिका ॥ १०७ ॥ 
शा्ेषु दनं शाचं  वेदोऽस्मि वादरेरिषु । 
. वाक्‌ कीर्तिः श्रीर्च नारीषु पौरुषं पर्पष्वपिं ॥ १०८ ॥ 
अभ्यात्मलक्ष्यं रक्षयेषु गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोऽस्मि तेजः पुण्यवतामहम्‌ ॥ १०६ ॥ 


सामवेद द्र, सब वेदम मे प्रणव द ।\१०३॥ हे देवगण ! मन्त्रि सुहयकरो 
सायत्री जानो, यज्ञम मँ जपयज्ञ द, वाटिकाओमिं मे पञ्चवटी हू ।।१०४॥ 
असादोमिं मे देवालय द, ज्योतियोे मे सूय्यै द । खष्टमे मे चेतना हं ५५ 
पवेतोमे मे दिमाख्य हूं ।। १०५ ॥ नदियोमे मेँ गंगा ह , जलाशयोमिं 
सागर दू, देवर्षियेमिं मँ नारद ह, प्रथिवीमें मँ तीथरूपा ह १०६ ॥ 
उपास्यसथानोमिं मँ पीठरूपा ह , शासकोमे मँ यमराज ह, विदाम 
में अध्यात्मविद्या दू ॥ १०७॥ जामे मँ दद्यौनङाख् ह , विचार 
हैलियोमे मै वाद, नारि्ोमिं मँ कीर्ति, श्री ओर वाणी द, पुरषोमि 
म पुरुषकार द ।। १०८ ॥ रक््योमें अध्यात्म लकय र , छन्दोमे गायत्री 
म ह, मासम मँ मागं्ीषं हूं, पुण्यात्मा मँ तेज हू ।। १०९॥ 
ऋतुओमे मँ वसन्त ऋतु हँ , सुनि्येमिं मँ व्यास हँ, व्यवस्धा्ओमिं 





श्रीशक्तिगीता । १३५ 


ऋतूनाश्च वसन्तोऽस्मि व्यासोऽस्मि अनिसंहतौ । 
दण्डरूपा व्यवखयाघु गुद्येषु मोनधारणम्‌ ।॥ ११० ॥ 
धीरेषु ज्ञानरूपाऽस्मि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 

देशेषु भारतं वषेमाय्यजातिश्च जातिषु ॥ १११ ॥ 
शब्दः खे पवने स्पशो सूपं हुतवहेऽस्म्यहम्‌ । 
अप्खस्म्यहं रसो देवाः ! पृथिव्यां गन्ध एव च ॥ ११२ ॥ 
यावदेवगणाः स्वं साचिक्यो मे विभूतयः । 
यावन्तस्तेऽपुराध्वैव तामसो मे विभूतयः ॥ ११३ ॥ 
बीजं मां सवभूतानां वित्त देवाः ! सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमतामस्ि बरं बलवतामहम्‌ | ११४ ॥ 
धर्माविरुद्रो भूतेषु कामोऽस्मि विवुधषेभाः ! । 
सतीत्वमाय्यनारीषु कामिरागविवन्जितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अहं वैवावरो भूत्वा प्राणिनां . देहमाभिता । 
प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ ११६ ॥ 





ओ दण्डरूपा ह, ग्यम मे मौन ह ॥ ११०॥ धीर व्यक्तियोमिं 
म ज्ञानरूपा द्र, जयकी इच्छा करनेवारोमे मेँ नीति हूं, देशम 
भारतवर्षं ओौर जातियोंमे आ्यजाति हँ ॥ १११ ॥ हे देवतागण ! 
जै आकाश्चमें शब्द, वायुमे स्पशो, अग्निम रूप, जलम रस ओर 
परथिवी गन्धरूपा द्र ॥ ११२ ।॥ जितने देवतागण है, वे मेरी 
सात्विक विभूतिर्यौँ ओौर जितने असुरगण दहै, वे मेरी तामसिक 
विभूतियाँ है ॥ ११३ ॥ हे देवगण ! आप छोग सुद्चको सब 
भूरतोका सनातन बीज समच, मेँ बुद्धिमानेमिं बुद्धि भौर बल्वानोम 
बटरूपा ह | ११४ ॥ हे देवगण ! मँ जीवम धमीतुकृू काम 
हं ओर आयैनारियमिं काम तथा रागसे रदित पातित्रयघरमरूपा 
हं ॥ १९५ ॥ मँ वैहवानर नामक अग्नि. होकर प्राणि्योके देहको 
आश्रय करके प्राण ओौर अपान वायुओंसे मिकर चारभ्रकारके 


१३६ श्रीशक्तिगीता । 
[व 1 1 1 क भि 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्व्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः । ११७॥ 


आयुधानामहं वज्रं कालः कर्यतामहम्‌ । 
न तदस्ति विना यस्खान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां सुरषेभाः ! 
यत्र यत्र च मे शक्तर्िकाशोऽस्ति विशेषतः ॥ ११९ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदैवाधिभूतरूपैदिंवोकसः ! । 
तत्तदेवावगच्छध्वं मच्छकत्यंशविरोषजम्‌ ॥ १२० ॥ 


अहमात्मा सुपर्वाणः ! सवेभूताश्चयधितः । 
अहमादिश्च मध्यश्च भूतानामन्त एव च॥ १२१॥ 


गतिभत्ता प्रथमता निवासः; शरणं सुहृत्‌ । 
प्रमवप्रखयखानं निधानं बीजमव्ययम्‌ | १२२॥ 


अन्नोंको पचाती हूँ | ११६ ॥ म तेजोरूपसे प्रथिवी प्रवेश्च 
करके जीवको धारण करती हँ ओर रसस्वरूप चन्द्रमा होकर 
सब ओषधिर्योको पुष्ट करती दँ ।॥ ११७ ॥ मेँ हाद्लोमे वज 
ओर वमे करनेवाखोमें कार हं, इस संघारमें कोड भी चर 
अथवा अचर एला नहींहै, जो सुञ्चसे खारी दहो ॥ ११८॥ दहे 
देवगण ! मेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नदीं है, जर्हो-जर्य 
अध्यात्म अधिदैव या अधिभूतरूपसे मेरी शक्तिका विश्चेष विकाश्च 
है, हे देवगण ! उन सवको मेरी ही शक्तिके विशेष अंश्चसे उत्पन्न 
समश्चो ॥ ११९-१२०॥ हे देवतागण ! नै सब जीवोके अन्तःकरणे 
रहनेवाटी आत्मारूप हँ, मँ सब जीरवोकी आदि, मध्य भीर 
अन्तरूपा हँ || १२१ ॥ मँ ही गति, भर्ता, प्रयु, माता, निवास- 
सथान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रख्यका खान, सुक्तिखान ओर 
अविनान्ी बीजरूपा हूं । १२२ ॥ ह देवतागण ! मँ ही पुरुषरूपा 


श्रीरक्तिगीता । १३७ 


जयदं > य्‌ > वाण 9 जयि म्‌ भां > क कम मिती 


नारीरूपाऽहमेवासि चृरूपा च दिवौकसः ! । 
रिङ्गातीताड्धमेवासि दन्ढरातीताप्पहं ध्रुवम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अतीतासि च सर्वेभ्यो गुणेभ्यो नात्र संशयः । 
भावातीताहमेवासि ब्ह्मस्पं समाधिता ॥ १२४ ॥ 
यद्रूपं वः प्ररोचेत तस्मिमेव॒निरन्वरम्‌ । 
उपास्येऽहं सुपर्वाणः ! मोक्षायारं तदेव वः ॥ १२५ ॥ 
अहमेवासि भो देवाः ! धर्म्मेकत्यद्ुमसख च । 
बीजं मूलं तथाऽऽ्धारो नात्र कश्चन संशयः ॥ १२६ ॥ 


स्कन्धस्तखय दर मास्ते धर्मो वे विश्वधारकः । 

मुख्यं जाखात्रयश्चाखय यज्ञो दानं तपस्तथा ॥ १२७ ॥ 

ब्रहमार्थाऽमयदानानि देवा { बैशुण्ययोगतः । 

दानस्य प्रतिच्ाद्ठाः स्युनेवधा नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ 

तपोऽपि तरिविधं ज्ञेयं कायवाणीमनोभवम्‌ । 

न्न न 

रगुण्ययोगेना्ापि प्रतिशाखा नवासते ॥ १२६ ॥ 
2 
ह, मेदी खर्प, मै दी चिङ्गसे अतीत, इन्द्से भी अतीतः 
सब गुणोंसे अतीत ओर भावसे भी अतीत, निश्चय ही ब्रह्मरूपा 
हूं । १२३-१२४॥ दे देवतागण ! आप टोगोंकी जली इच्छा दोः 
उसी रूपमे निरन्तर आप मेरी उपासना करो, उ्तीसे आपकी 
मुक्ति हो जायगी ॥ १२५ ॥ दे अमरगण | ५ ही धमैकल्प- 
दुमका बीज भीर, मूक भीँ ओर आधार भीद्र, इसमें ङ 
सन्देह नदीं है ॥ १२६ ॥ उस ब्रक्षका स्कन्ध विदवधारक ध्म ही 
$ । उसकी प्रधान तीन शाखाये दै, यथा--यज्ञ, तप ओर . दान 
॥ ९२७ ॥ अर्थंदान ब्रह्मान ओर अभयदानके त्रिगुणात्मक होनेसे 
दानकी नौ प्रतिक्चाखाय है, दे देवगण ! इसमे सन्देह नहीं दै ॥ १२८ ॥ 
शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तपके त्रिगुणात्मक 


१३८ श्रीसक्तिगीता । 
1 
प्रतिशाखा अनेकाः स्युय्ञशाखासशुद्धवाः । 
काम्या्यात्माधिदैवाधिभूतनैमित्नियकाः ॥ १३० ॥ 
कर्म्मयज्ञप्रशाखाया  मेदाच्ेगुण्ययोगतः । 
त एखाष्टादशाख्या हि प्रतिशाश्ा मनोहराः ॥ १३१ ॥ 
पित्रदेवर्षिडन्दानामवतारगणख च। 
पञ्चानां सगुणत्रह्रूपाणां निशुणख च ॥ १३२ ॥ 
ब्रहमणधासुरौषाणा्चपास्तेः पश्च भक्तितः। 
मन्त्रो हठो र्यो राज एते योगेन च ध्रवम्‌ ॥ १२३ ॥ 
असया मेदाश्च चत्वारो भेदा एवं नवासते । 
एते भेदा नवैवाहो देवाः ! त्ेगुण्ययोगतः ।॥ १३४ ॥ 
उपास्तेः प्रतिशाखा; स्युः सडंख्यया स्त्विति । 
शरवणं मननश्वैव निदिष्यासनमेव च ॥ १३५ ॥ 
जयोऽमी ज्ञानयज्ञख ` मेदाचगुण्ययोगतः । 
नवधा सम्विभक्ता दि प्रतिशाखा नवासते ॥ १३६ ॥ 


होनेसे तपोधर्मकी नौ प्रतिद्ाखाये है । १२९ । यज्ञशाखासे उत्पन्न 
भ्रतिश्चाखा्ये अनेक दै । निय नैमित्तिक काम्य ओर अध्यात्म 
अधिदैव अधिभूत, ये कर्मयज्ञरूपी प्रश्ाखाओंके भेद है इनके 
त्रिगुणात्मक होनेसे कर्मयज्ञकी मनोहर अटारह प्रतिक्चाखायें है 
।। १३०-१३१॥ उपासना यज्ञकी आसुरी उपासना, ऋषि देवता भौर 
पितरोकी उपासना, अवतारोकी चपासना, पंच सगुणन्रह्यरूपोकी 
उपासना ओर निणन्रहमोपासना, ये पोच भक्तिसम्बन्धी भेद द 
कौर योगकेअनुसार उपासनाके मन्त्र हठ ख्य राज ये चार मेद्‌ 
इसप्रकारसे इन्दीं नौ भेदोके त्रिगुणात्मक होनेसे हे देवगण! 
उपासनाकी सत्ताईख प्रतिञ्चाखार्ये है । ज्ञानयज्ञके श्रवण मनन 
निदिध्यासन ये तीन मेद्‌ त्रिगुणसम्बन्धसे नवधा विभक्त होकर 


श्रीरचक्तिगीता । १३९ 
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दविसप्रया प्र्ालाभिः शाखाभित्रैवमेव भोः। 
निजानां ज्ञानिभक्तानां धर्मकल्यद्ुमात्मना ॥ १२७ ॥ 


पिराजे खान्तदेशेऽहं निज्जराः ! नात्र संशयः । 
धरम्मकत्पदरुमखाख पत्रपुष्पात्मकान्यहो ॥ १३८ ॥ 


उपाङ्गानि न सडख्यातुमर््ाणि कैरपि कचित्‌ । 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि धुवं षुराः ! ॥ १२९ ॥ 


पधिणौ दौ सदा तत्र जगतां मोहकारिणो । 
मनोज्ञे वृश्वराने स्तो वसन्तो शाश्वतीः समाः ॥ १४० ॥ 


खादतेऽभ्युदयस्पैको दयपक्वे द्रः एले तयाः । 
अपरश्चतुरः पक्षी घुपक्रं त्वमृतं फम्‌ ।॥ १४१ ॥ 


सुखाद्राखाच गीर्वाणाः ! नूनं निश्रेयसं पदम्‌ । 
ब्रहमानन्दसयुहधास-षाथेकतवं प्रकाशयेत्‌ ।॥। १४२ ॥ 
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नौ प्रतिकश्चाखाये होती है ॥ १३२-१३६॥ दै देवतागण ! इस 
प्रकारसे ओँ दी बहनत्तर ज्चाखा ओर प्रतिक्चाखाओमे धम्मेकस्पद्रम- 
रूपसे अपने ज्ञानी मक्तके हृदेशमे निःसन्देहं विराजमान 
ह । उस धर्मकस्पदुमके पत्र पुष्परूपी उपाङ्धोकी तो संख्या 
ही किसीसे कभी नहीं हो सकती, वे अतिमनोदर ओर विचित्र 
ह ॥ १३७--१३९॥ उस रभ्य वृक्षराजपर जगन्मुग्धकारी दो 
पक्षी सद्‌ा अनन्तकाटसे निवास करते दँ । १४० ॥ उनमेसे एक 
पक्षी अभ्युदयके दो कच्चे फर्टोका स्वाद्‌ ग्रहण करता है ओर 
दसरा चतुर॒पक्षी निःश्रेयसपद्रूपी सपक ओौर सुखवादु अगत 
फलका आस्वादन करके हे देवतागण ! ब्रह्मानन्द-समुख्खासकी 
चरिवार्थताको निश्चय ही श्रकाशित करता है ।। १४१--श४२। ड 
देवतागण ! जने आपटोगोंको जो यह अद्‌मुत श्क्तिगीता सुनायीं 


१४० श्रीशक्तिगीता । 


८ 
श्राविता या मया देवाः! शक्तिगीतेयमडुता । 
भरुतीनां बो रहस्यैः सा . परपूर्णाऽस्ि सवथा ॥ १४३ ॥ 
सर्वोपनिषदां सारः प्रकाशो ज्ञानवच्चसाम्‌ । 
ज्ञानानन्दसयुद्भूतं नवनीतं मनोहरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सर्वेषु सम्प्रदायेषु सर्व्वोपासकशक्तिदा । 
जान्तिप्रदाऽऽत्भक्तभ्यो जिज्ञासुज्ञानवद्धिनी ॥ १४५ ॥ 
अर्थाथिभक्तदृन्दानां सदा सन्मागेदशिनी । 
ज्ञानिभक्तपमृहेभ्यः परमानन्ददायिनी ।॥ १४६ ॥ 
नारीजातिसतीत्वश्य नितरामस्ि वद्धिका। 
तपोमृलक्थम्भैख तासाश्च परिवधिका।॥ १४७ ॥ 
एषा पुरुषपुञ्जेभ्यो निखिलेभ्यो ¦ दिवोकसः ! । 
धर्माथकाममोक्षाख्यचतुवेगफलग्रदा ॥ १४८ ॥ 
चातुवण्याथमेषाऽसि सममभ्युदयप्रदा । 
संयमोऽसो गृहस्यानां नियमो त्रहचारिणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 





दै वह स्वेथा वेदोके रहस्योंसे पूणे है ।। १४२३ ॥ सब उपनिषदोका 
सार, ज्ञानञ्योतिकी प्रकाञ्चरूपा ओर ज्ञान ओौर आनन्दसे उत्पन्न सुन्द्र 
मक्खनरूपा हे ।। १४४ ।॥ यह सव सम्प्रदायोमे सब उपासकोकेलिये 
्क्तिप्रदानकारिणी ह, आत्तेभक्तोकेट्यि इान्तिप्रदा है, जिज्ञासु- 
भक्तोके ल्यि ज्ञानवरद्धिनी दै ॥ १४५ अथार्थ भक्तोकेयियि सदा 
-सन्मार्गप्रदश्चिनी दे ओर ज्ञानीभक्तोकेटिये परमानन्ददायिनी हँ ।। १४६ ॥ 
नारीजातिकेय्यि उनके सखतीत्वकी अयन्तवर्दधिका ओर उनके तपो- 
मूक धम्मेको बढ्ानेवाटी दै ।। १४७ ॥ हे देवगण ! समस्त पुरषोके- 
छ्यि धम्मं अथं काम ओौर मोक्ष रूपी चतुवगे फट्रदा दै ॥ १४८ ॥ 
यह चातुवंण्यैकेख्यि समानरूपसे अभ्युदयप्रदा दहै, दहे देवगण ! 
जह्मचारियोंकेय्यि यह नियमरूपिणी दहै, गृहस्थोकेल्यि संयम- 


श्रीशक्तेगीता । १४१ 


कदय त था) ज ज अ) भा भज ज्‌ यर भम्‌ द भद भ जं भामा 


वानप्रयाश्रमसखानां तपोरूपाऽस्यसो सुराः ! । 
त्यागद्यक्तिप्रदा चास्ते सन्न्यासिभ्यो न संशयः ॥ १५० ॥ 
निथितं वित्त भो देवाः! सलमेतदूत्रवीम्यहम्‌ । 
चातुप्यसिता मर्त्यां चतुराश्रमिणस्तथा ॥ १५१ ॥ 
असा हि शक्तिगीतायाः खाष्यायं विधिपूर्वकम्‌ । 
ङ्ुेदु्तिस्तेषां खधर्म्माणां ध्रुवं भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
चतुर्यगोऽपि तेषां सखात्मुलमो नात्र संशयः । 
देवाः ! अतोऽस्ति कततंव्ययुचितं बः सुनिश्ितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्म्माणं मर्य्यादा उुक्तिदायिनी । 
विद्ते यत्र तत्रैव मर्चयलोके पुनः पनः ॥ १५४॥ 
अस्या हि श्क्तिगीतायाः प्रचारः  क्रियतामलम्‌ । 
गुरुभक्तेविहीनेभ्योऽसदाचारिभ्य ए तु ॥ १५५ ॥ 
नासिकेभ्यः सुपर्वाणः ! ` अष्टभ्यो ` वेदमागेतः । 
ऋषिुप्मपितत्राते विश्वासं ये न इवते ॥ १५६ ॥ 


रूपिणी है, वानप्रखोकेलियि तपोरूपिणी दै ओर सन्न्यासियोकिलियि 
निस्सन्देह लयागकक्तिप्रदानकारिणी दै । ९४९ १५० ॥ हे देवतागण } 
जै यह सल कती द्रु, निश्चय जानो कि, चारों वणे ओर चारों 
आश्रमोके मनुष्य यदि विधिपूल्वेक इस शक्तिगीताका स्वाध्याय 
करेगे, तो उनकी ख्वघरम्मोन्नति अवदय ही होगी ॥ १५१-१४२॥ 
ओौर चतुवेग भी उनकेचियि सुलभ हो जायगा, इसमे सन्देह नहीं । 
इसकारण हे देवगण ! आपलोगोंका यह निश्चित उचित कर्तव्य है 
किं, मूद्युखोकमे जाँ सुक्तिविधायिनी वणोश्रमधर्मोकी मय्यीदा है 
बहीं वारंवार इस हाक्तिगीताका भटी्मौति प्रचार कर । परन्तु दे 
देवगण ! इसके प्रचारमें यह्‌ रक्ष्य सदा रखना चाहिये कि, यह 
शक्तिगीता कदापि गुरुभक्तिसे रदित, सदाचारी नास्तिक, वेदमागेसे 


१४२ श्रीशक्तिगीता । 
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तेभ्यो नैषा प्रदातव्या श्क्तिगीता कदाचन । 
एतष्य सदा रक््यमखा देवाः ! प्रचारणे ॥ १५७ ॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महाद्थेता । 
एतन्मंत्रावीपाटात्‌ तत्साहाय्याचच निजाः ! ॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानेन दुःखी दुःखाद्वियुच्यते । 
नाथं लोलचित्तेभ्यो महालक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १५९ ॥ 
सुपत्रं प्रलमेयातां पुत्रहीनौ हि दम्पती । 
राजद्वारे तथा देवाः ! साफल्यं जायते नृणाम्‌ ॥ १६० ॥ 
सर्व्वेषां खलभा पृत्तिरनया वासनावलेः। 
अस्यास्तु श्क्तिगीताया जपहोमं सुरोत्तमाः ! ।॥ १६१ ॥ 
आधिव्याध्यपनोदाथेममोषे.¡ ` स्तो महौषधी । 
अवणं मननं काय्येमसखा  अध्ययनन्तथा ॥ १६२ ॥ 





अष्ट, ऋषि्योमे तुमरोगोमिं ओर पितरोमे विश्वासदहीन व्यक्तियोको 
नहीं देनी चाहिये ॥ १५२-१५७ ॥ इस शक्तिगीताकी परम अद्भुत 
शक्ति है । हे देवतागण ! इस गीताकी मन्त्रावरीके पाठद्रारा 
ओर उसकी सदहायतासे शक्तियागके अनुष्ठानद्वारा दुःखीके सब 
दुः दूर हो जाते ह, धनकेखिये चच्चलचित्त व्यक्तियों पर महा- 
लक्ष्मीकी प्रसन्नता हो जाती है ॥ १५८-१५९ ॥ पुत्रहीन दम्पती- 
को सुपुत्रकी प्रापि होती दहै, दे देवगण ! राजद्वारमें मनुरष्योको 
सफटताकी प्रपि दोती है ॥ १६० ॥ इस्केदट्वारा सव व्यक्तियों - 
की वासनाओंकी पृत्ति सुखभ हो जातीदहै। हे देवतागण ! आधि 
उ्याधि दूर करनेकेल्यि तो इस हक्तिगीताका जप ओर यज्ञ 
अमोघ महौषधि है । सदा इसका पाठ; श्रवण ओौर मनन करना 
चाहिये ओौर योग्य पार््रोमिं इसक्रा श्रचांर करना चाहिये, जिससे 


श्रीशक्तिगीता । १४३ 


प्रचारो योग्यपात्रेषु कर्तव्यश्च निरन्तरम्‌ । 
सम्बरद्धियेन मर्ययानां भवताश्च भवेत्ुराः ! ॥ १६३ ॥ 
एतत्रचारपाटाभ्यां कल्याणं परमाप्तुत । 
एषा बोऽमिहिता देवाः ! विधकल्याणसम्पदे ॥ १६४ ॥ 
इति श्रीशक्तिगीता्रपनिपत्सु बरहमविधायां योगशा महादेवी- 
देवसम्बादे विरादरूपदशेनप्रिभूतियोग- 
वणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः | 
- +न+ 
समाप्यं शक्तिगीता । 





मनु्योका संवदन ओर दे देवताग ! आप छोगोंका भी संवर्धन 
हो ॥ १६१-१६३॥ हे देवतागण † ` इसके पाठ ओर भचारकेद्वारा परम 

प ४५ टोगोसे = 
कल्याणको प्राप्न करो । जगन्मङ्गखकेखियि यह श्ञक्तिगीता ने आपरोगोरे 


कही है ॥ १६४ ॥ 


इति श्रीश्चक्तिगीतोपनिषदूके ब्रह्मविध्यासम्बन्धी योगक्चाख्रका 
महादेवीदेव लम्बादात्मक विराट्रूपदशैन ओौर विभूतियोग. 
वणेननामक सप्रम अध्याय समाप्र । 
- +न+ 
यह शक्तिगीता एणं हुई । 


गिरि 
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विरोष विज्ञापन 
- ++ 
श्रीसुर्ख्यगीता । 
श्रीराक्तिगीता । 
श्री विष्णुगीता । 
श्रीधीरागी त्ता । 
श्रीराम्भुमीता 1 
ये पचो भीताय जो पहले अप्रकाशित थीं, श्रीभारतधर्म 
महामंडल, जगतगंज, वाराणसीके शाप्रकाशच विभागद्रारा विशुद्ध 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हृदं ह । यदचपि इन पांच गीताओं- 
से प्रत्येक गीता अपने अपने उषाघक सम्प्रदायो ( सोय्यं शाक्त 
बैष्णव गाणपत्य ओर शेव सम्प्रदायो ) केटिये परम आवश्यकीय 
है परन्तु उपनिषर्दोका सारं ` होनेकेकरण ओर प्रत्येकमें वेदके 
गम्भीर रहय अलग बलग ॒होनेकेकारण प्रत्येक सम्प्रदायके 
उपासकोको इन पाचों गीताओंको तथा श्रीगुरगीताको अवश्य 
पटुना उचित ३ । श्रीगुरुगीता भी भाषाुवाद सदित छप चुकी 
हे। ओर सवप्रकारके साधुसम्प्रदा्योको उक्त गुरुगीता ओर 
सन्न्यासगीता अवद्य ही पदृनी चाहिये । सन्न्यासगीता भी भाषा- 
वादसहित छप चुकी ईं । 
ठयवस्थापक 
शाख प्रकाश विभाग 
श्री भारतधमं महामण्डल, 
जगत गंज, वाराणसी कण्ट । 


नि 





धार्मिकाध्यासिक संस्कत वियापीट 


श्री भारतथरममहामण्डल, जगतगंज, वाराणसी आय संस्ृविकी 
रक्षा करनेवारी प्राचीनतम संस्था है । विद्याप्रचारके इदेश्यसे एवम्‌ 
` आध्यात्मिक ज्ञानकी अभिवृद्धिकेलियि श्री वाराणसी विद्यापरिषद्का 
संचालन प्रारम्भे किया गया । परटोकगत खाडं भिण्टोके सत्पराम्ेके 
अनन्तर अखिलभारतवर्षीय ब्राह्मण सम्मेटनके प्रस्तावकेअनुसार अखिल- 
भारतीय धार्मिकाध्यास्मिक संस्कृत विद्यापीठ ( आङ इण्डिया रिरीजस 
एण्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ) की स्ापना हृदे । । 

वर्तमान समयमे भारतके समस्त प्रान्तोमे जो विश्वविदाख्य चर 
रहे दै--उनमें दशर ज्ञान विदह्ीन धार्मिक निष्ठासे रहित संस्कार दीन 
शिक्षा ही दी जाती है । श्री मारतम महामंडलके संखापक भगवसूञय- 
पाद्‌ ११०८ महर्षि श्री खामी ज्ञानानन्दजी महाराजवयैने इस श्िक्षा- 
संस्थानकेद्रारा भारतवर्षे पुनः धार्मिक ओर आध्यात्मिक शिक्षका 
सूत्र-पात किया । 

आज हिमालटयसे टेकर कन्याक्कुमारीःतक ओौर पंजावसे आसाम्‌ 
पयैन्तके समग्र भूभागे इस विंयापीठेके शताधिक केन्द्र कायेरत दे 
ओर संस्कृत वियाके साथ दही सोयं हिन्दी राष्टुभापाका प्रचार कर 
रहे दै। 

इसके साध्यमसे आचाय, शाखी, मध्यमा ओर प्रथमा तककी 
परीक्नायं आयुर्वेद, व्याकरण, दोन, उयोतिष, सादित्यआदि सभी 
विषयों टी ` जाती ह । उपाधि परीक्षाओंकी व्यवस्था भी है। डी° 
ओ सी०, बो० डो० सी एवम्‌ साहित्य वाचस्पति परीक्षां निबन्ध- 
द्रायभीटीज्ातीदै। 

ङाक्तिमीताके पाठके निवेदन दै कि, वे इस संखयाके निवम 
गाये ओर अपने संखानेमे इसके केन्द्र ापित कर इसके सदुदेदयका 
प्रचार करे । निवमावलीकेटिये इस पतर लिलि :- 


परीक्चामंत्री 
अखिल भारतीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीट 
जगतगंज, वाराणसी 


आयेमरिरके नियम । 


१-- श्रीआ्यमदहिखादितकारिणी महापरिषद्‌ की मुखपत्रिकाके रूपमें 
आर्यमहिला प्रकाशित होती है । 

२--महापरिषद्की सबप्रकारकी सभ्या महोदयाओं ओर सभ्य 
महोदयोको यह पत्रिका विना मूल्य दी जाती है । अन्य प्राहकोंको ५) 
वार्षिक अग्रिम देनेषर प्राप्न होती है। प्रतिसंख्याका मूस्य ५० पेसा दै । 
पुस्तकालयों तथा वाचनाल्यों को ३) वार्षिकमेदहीदी जाती दै। 

--किसी टेको चटाने, बढाने या प्रकाशित करने या न करनेका 

सम्पूणं अधिकार सम्पादिकाको दै । योग्य ठेखकों तथा ठेखिकाओंको 
नियत पारितोषिक दिया जातादै ओर विदेष योग्य ठेखकों तथा 
ठेखिकाओंको अन्यान्य प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है । 


४-- हिन्दी छिखिनेमे असमर्थं मौटिक टेखक-टेखिकाओंके ठेखोंका 
अनुबाद्‌ कायौटयसे करा कर छापा जाता दै । 

“समालोचनार्थं पुस्तकं, ` टेख, परिवतंनकी प॒त्र-पत्रिकार्य, 
कायीटय-सम्बन्धी पत्र, छपने ओग्य विज्ञापन ओौर रुपयाादि सब 
निम्नटिखित पतेपर आना चाहिय 1 

` व्यवस्थापक 
“आर्यमहिटाः 
श्रीमहामण्डलभवन जगत्‌, वाराणसी कैण्ट 


उपदेशक महाविद्याटय 


इस विभागकेट्रारा आचाय ओर एम ए० परीक्षोत्तीणे प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्यार्थियोंको श्ाल्लीय उयुत्पत्तिसे सम्पन्न ओौर विशुद्ध सांस्कृतिक 
चेतनासे सुसम्पन्न बनाया जाता दै । भारतम अपने टङ्क यह एक दही 
सस्थाहं। इस्केद्रार) ज्ञानसम्पन्न अनक उपदे्षकोने समत्र भारतम ्रीट 
रूपसे धर्मका प्रचार कायै कियादहै। 

भगवत्पूज्यपाद महिं ११०८ श्रोज्ञानानन्दजी महाराजवयेके 
 आश्ोवीदोसे अनुप्राणित यह संस्था आज भी धर्म॑सेवामें यथावन्‌ 
संलग्न टे । 

- ^+ >+ 


